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॥ श्रीः ॥ 
''ज्वाखाकरालमत्यु्रमशेषासुरसूदनम्‌ । 
त्रिशूलं पातु नो मीतेभेद्रकालि नमोऽस्तुते ।“ 


कुलदेव्ये नमः 
फलित ज्योतिष्‌ का चमत्कार 


“श्लघुपाराक्ञरो" 


सिद्धान्त-संहिता ओौर होरा नामक त्रिस्कन्धं ज्यःतिष शाल ममंज्ञ आचायं 
वराहमिदहिर फी “"वृहत्सं हिता” या “वाराही संहिता" के पवत्पर सूत्राध्यायका १६ वां 
श्लोकं यहां पर स्मृति पथमे आ रहा ई कि- 


"“अप्यणंवस्य परुषः प्रतरन्कदाचिदासादयेदनिख्वेगवशोनपारम्‌ । 

न त्वस्य कालपुरुषास्यमटाणंवस्य गच्छेतकदाचिदनृषिमंनसापि पारम्‌ ॥" 

समुद्र मे तरता हआ मानव, वायुवेग से समूद्रको पार कर सकतारै, किन्तु 
कारपुर्षसंजञफ ज्यौपिषशाखरूप महानु सागर के दूसरे किनारे तक, ्छषि मनिर्यो के 
अतिरिक्त वायुवेग तुल्य गति सम्पन्न मानव भी नहीं पहुंच सकता है । 

अपार शाच्र सागर पारङ्खत त्रिकालदर्शी ऋषि महषियो से लोकहिताय शालो की 
रचना एवं शास्रं क, सग्बद्धंन क्रम अद्यावधि प्रचरित रै, ओर ज्योतिष सागरी 
गहराई पर पर्हव फर महामुनि “"परादारः' को इस अनन्त ग्रन्थ रत्नकी उपलन्धि 
हुई €, समग्र ज्योतिविद समाज के किए भी जो सुखेन सुलभ हुई ह । 

यह पराशर मनि प्रदत्त पाराहरीय ज्योतिष रै। न्यौतिषशाख्र या होराशाश्च 
दोनों समानार्थं विषय है तदनुसार होराशाछ्न, षि पराशर प्रदत्त होते से इसे 
पाराशरी होरा शाछर कटे जाने की प्रथा चली है । 

कालान्तर मे शोधकर्ता विदानो से पाराश्शरीय ज्यौतिष मे (१) बृह्पाराशरी 
होरा, (२) मध्य पाराशरी होराएवं (३) लधुपाराशरी होरा इसप्रकार एकही 
ऽयोतिषतन्त्र के तीन भेद लोक विश्रुत हुये है । 

एक ग्रन्थ के उक्त तीन भेदात्मक्र ग्रन्थ त्रितय मे ज्यौतिष फकित के अनेक विषयो 
का सम्यगध्ययन है, तत्रापि छघुपाराशरी नाम ग्रन्थने, म्रन्थज्ञानसागरमन्थन से प्राप 
मक्बन की जगह पर अपना इकाई का एक स्थान नियत कर दिया है । 

वृहत्पारादर लयोराशाल्ल'' नाम का एक विशा ग्रन्थ है। तथा ठघुपाराररी ग्रन्थ 
मे मात्र ६ परिच्छेद द्लीकं मंख्या ४१ ही दहै। तथा मध्यपाराशरोमे ८ परिच्छेदो में 
खोकर संख्या वक १८८ ह । 


( २ ) 


लछधुतम कुपाराशरी ग्रन्थ मे इलोकं संश्या की सर्वल्पता के बावजूद ग्रन्थ 
सारगर्भित है गौर आय गाम्भीयं से परिपुणं है । अनेकविध जातक ग्रन्थों के अनेक 
विध फलादेश एक तरफ ओौर कघुपाराशरी का विरोत्तरी दक्षा अण्तर प्रथन्तर, सृष्ष्म 
ओर प्राणदाः के समयो की घटनाएं सही हैँ चमत्कार पूणंभीदहै। 

निःसन्देह इस लधुपाराशरी ग्रन्थ से रिति ज्यौतिष मे सविशेष आवश्यक पूणंता 
आ जाती ₹ै। 


इत्यादि कथन के अनन्तर /पाराशरी' इसं नाम करणसे इस ग्रन्थके प्रणेता 

महामुनि पराहाराचायं ही होते ह । जैसा ऋषि कश्यप के कथनानुसार न्योतिषदाख्र 
की रचना मे भगवान्न सूयं सहित १८ महषियो का उत्लेव हुआ है जिनमें पराक्ञर 
म॒निभीर्टै। यथा- 

पितामहो व्यासो वसिष्ठोतत्रिः पराश्चरः। 

कदयपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरङ््खिराः॥ 

लोमशः पोलिशश्चेव च्यवनो यवनो भुगुः। 

दोनकोऽषटादश्ाइचेते ज्योतिदशास्त्र प्रवतंकाः ।॥ 


(१) सूयं, (२) पितामह, (३) व्यास, (४) वसिष्ठ, (५) अत्रि, (६) पराशर, 
(७) करयप, (८) नारद, (९) गगं, (१०) मरीचि, (११) मनु, (१२) अङ्किरा, 
(१३) लोमश, (१४) पौरिंश, (१५) च्यवन, (१६) यवन, (१७) भृगु, ओर (१८) 
शोनक, ये १८ महषिगणो की फलित ज्योतिष मे जो सूृष्ष्माति सृक्ष्म॒ उपरुन्धि हुई दै 
वह॒ लो हिताय वेद शाच्च के चक्षुस्थानीय ( नेत्र स्थानीय ) ज्योतिषदाख्र से अनवरत 
विश्व का हित होता आ रहादहै। 

उक्त करयपोक्त ज्योतिर्शाल्,. प्रवतेफ ऋषिं संख्या १८ फी जगह १९ वां नाम 
आचायं विश्वसुडकाभी कहा गया ह) 

अनेकों ऋषि महि ओर आचार्यो मे भारद्वाज, याज्ञवत्क्य, गौतम कणादि जैसे 
सवंशाखज्ञो का ज्यौतिषशाश्न रचना में योगदान नहीं रहा होगा ? अस्वु- 

वेदांग ज्यौतिष शाख सागरमे लधुपाराशरी भ्रेन्थ नौफा स्थानीय है जिसकी 
उपादेयता सारे भारत राष्ट मे अतिप्रसिद्धहै। 

ज्यौतिषशाच्न की युग गणना रो द्वापरान्त कलिधुगारम्भमे, महाभारत जैसे विशार 
ग्रन्थ रखना के समीपस्य समयमे श्नौ वेऽन्याक् जी के पूज्य पिता श्री पराहारमुनिने 
भूमण्डलस्य प्राणियों के शुभाशुभ भविष्य ज्ञानके किए इस प्रन्थकी रचनाकी 
होगी, जो आज से . लगभग ५०८५ वषं पूवंका समय था। फरिति ज्योतिष 
के सभी भ्रन्थो का रचना कार प्रायः ईसंवी पूवं या ईसवी प्रारम्भ या आजतक चल 


( ३ ) 

र्हा है, इस किए रूषुपाराशरी ग्रन्थ रचना का समय सवेप्र्वीन समश्रते हुए 
गणित ज्योतिष मे लणधाचा्यं प्रगीत वेशङ्ख ज्योतिषप्रन्न्य की तरह फलित ज्योतिष में 
यह्‌ ग्रन्थ आगमः है, सवमनन्य है ओर दृढ प्रामाणिक भी है। जातक स्कन्ध मे वराह- 
मिहिराचायं के बृहत्जातक ग्रन्थ की सवप्रा्वीनता प्रसिद्ध है । बृहज्जातक ग्रन्थ का रषु 
स्वरूपं लघुजातक की तरह इस ग्रन्थके भी बृहत्पाराशरहोरा, कषु पाराशरी एवं 
मध्यपाराशरी नाम कहे जा संकते हैँ जो वराह के पूवेके हो सक्ते है। 

दस ग्रन्थ के प्रारम्भके तीन श्छीकों मे, '.किश्चिद्वी गाधरमुपास्महे'" (शलोक १) 
“"वयं पाराशरीं होरामनुसृत्य' ( शलोक २) फलानि नश्नत्रदशप्रकरेण विवृण्महे' 
{ इलोकफ ३), कयन से (१) हम सभी सरस्वती की उपासना करते है, 
(२) हम लोग पराशरोक्त जातक श्र को ययातत्थ्य विचार कर 
तदनुरूप ग्रन्थ रचना कर रहै रहै, (३) तथा इसं ग्रन्थ मे नक्षत्र 
दशा प्रकारसे फलित मीमांसा का विवरण कर रहे टै, ........ ... दसं 
प्रकार के बहुवचनके प्रयोगोसे ज्ञात होता है कि विद्रत्समाज के तत्कालन महि 
ज्योतिविदो फी संभा से महषि पाराशर दारा अनुभूत इस जातक ज्योतिष का संकलन 
किया गया होगा ओर सवंसम्मत से इषं संकलन का नाम महर्षि पराशर के स्मारकं 
पारदारी विचार धारासे पाराश्री देते हुए अगाध म्रन्थसागर को मयक्षर नवनीत 
(मक्खन) की उपरुन्विके अनुसार इस मग्रन्थके ततत्वाशयकी कवुपाराशरी संज्ञा 
प्रसिंद हुई होगी । 

समग्र भूमण्डल पर आकाशस्य प्रहों क अवश्य कोई प्रभाव होताही दै। अतएव 
मानव जीवेन प्रर तो आकाशीय पदार्थो का प्रभाव होना भी स्वाभाविक ६ै। 


ज्यौतिषशाछ्न ( अथवा ग्रहों का नक्षत्रों से अनेक विव सम्बन्धो का विवार) में 
ग्रहोंकी नक्षत्रों के साथ की गतिविधियोंसे भूमण्डलं पर होने वाले शुभाशुभ भविष्य 
का विचार फियागयादै। प्रह नक्षत्रों की आकाशीय स्थिति का ज्ञान गित विद्या के 
साथ गोल विद्याके सम्बन्धसेही संभवदहै इमं च्यि बहुविध ज्यौतिषशान्नमें 
आवार्यो से, प्रधानतः तीन विभागो से (१) सिद्धान्त या गणित स्कन्ध, (२) संहिता 
स्कन्ध, (३) हौरा (जातक) स्फन्धों की ग्रन्थ रचना हुई है। इन तीने। स्कन्धो में 
सिद्धान्त स्कन्ध ( ग्रह गोरु गणित स्कन्ध ) की ही प्रधानता ( सर्वोपरि) आचायोँने 
कही है, जिसे आचायं रुगध से रण्वित अति प्रचीन वेदाङ्गं ज्यौतिष मे ओर वेदाङ्जं 
ज्योतिष के भाष्यकार "'सोमाकर'” ने अपने भावों मे उच्वंरुद्धोषित भी किया ई कि- 
"यथा रिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 
तददरेदां ङ्खशास्त्राणां गणितं मूर्ध॑नि स्थितम्‌” ॥ 
(१) ईसं ग्रन्थ मे--कृतिका नक्षत्र को दशा प्रारम्भ नक्षत्र, एवं सूयं प्रहको दशा 
का प्रारम्भ प्रह कहा गया £ एेषा क्यो कहा गया होगा !? 


( ४ ) 


(२) तथा सूयं से लेकर शनि तक जसे ७ ग्रहोंका क्रम यत्र तत्र सर्वत्र फलित 
ज्यौतिषमे है, तथा ८ वां ग्रह राहू गौर नवां ग्रहवेतुरै । किन्तु दशा विचारमेंभी 
उक्तनौ ग्रहोंकेक्रम, सू० चं मं° के पश्चात्‌ बुघ न होकर राहु, वृह, शनि-बुध-केत्‌ 
ओर अन्त मे शुक्र ग्रह की दशा कही गर्ईरह। दसक्रमकी विभिषशूताका वया कारण 
होगा ? अवश्य यह्‌ एक विचारणीय दिषय हो जाता है। 


(३) विगोत्तरी दशा नामकरण से ““विशोत्तरं शतम्‌” १२० अंक ठकहै, समी 
ग्रहांषी दशा व्षोँकौ संख्या का योग १२० वषं होतार, स्म्चीन दै तोभी 
१२० ~ ९ = १३ वषं ४ मर्ह्‌ना तक्र प्रत्येक ग्रहकी दरा भोगहोना चाहिएणथाभी 
तो सूय जैसे प्रबल ग्रह मण्ट्लके राजा प्रहकफी दक्ाका मान सबसे कम ६ ही वेषं 
प्वंर्क्रग्रहरकौदशाका मान सर्वाधिक २० वषं माना गर्याहै एेसा क्यों कहा गया 
हगा ? एस, स्थिति मे अगम प्रामाण्यकी ही शरण लेनी पडतीदहै। म्रहाकाकला 
क्रमसे भी उक्त शफा का समाधान नहीं होने से संश्शय यथावत्‌ है। 

प्रथम प्र्न-कृतिका नक्षत्र से द्शाका प्रारम्भ किया जाना एकर्समासे उत 
भी मालूम पड राक्ता है । जैता शतपथ ब्राह्यणमे कहा है कि- 


"एक द त्रीणि चत्वारि वा अन्यानि नक्षत्राण्य॑ता एवं मूषिष्ठा यक्छृतिकस्तदुम्‌- 
मानमेर्वतदुव : दु॑ति तस्मात्कृतिक।स्वादधीत । एता ह व प्राच्यै दिहो न च्यवन्ते 

यहाँ तायं ह कि कृतिका नक्षत्रोकी संख्या अविकदटहै। कुतिकाकी नक्षत्र सख्या = 
६ “"षट्कृतिक्ा का भी प्रयोगराच्रोमे हुआ है। कृतिका नक्षत्र प्राची अर्थात्‌ पूवं 
दिशा से विचलित नहीं हती-इःयादि। वृषरारि खमन्य गत सूयं क, स्थित्तिमे रात्रि 
शेष मं प्रायः सारी भारत की जनता पूवम कृतिका का दशन कर सक्ती दै । ग्रन्थ 
रचना कालम ( द्वापरान्त कालं अ।रम्भ } कृतिका नक्षत्र शराभाव काककी स्थितिमें 
विपुदद्भत्तमे गणतसे सिद्ध होती है । वत्तमान मे अयन गतिसे कृतिका नक्षत्र ठीक 
पुवंमे उदय न केकर कुद उत्तर की तरह पूवम उदयचेतीरहै, इर्त्याटिसे ग्रह 
दशा में कतिक्ा नक्षत्र से आरम्भ ओर यूयं ग्रह १ स्था्नीयदहोनेसे नन्षत्रोमं कृतिका 
ओर ग्रह्‌ मे सूयं ग्रह॒ की दल्ञाप्रार^भकही जा सक्ती रह। 

तया सूर्यादिक ग्रहमं दशा वषं संख्याजो सू=६, चं०= १० मं०= ७, 
रा० = १८ बृ° = १६ श० = १९ बु०-१७ कै०.७, रुक्र-२० वषं कहा गयारहै, 
सू + ४-६+ ४१०, चन्द्रदशा वषं चन््र+सयं १०4६ १६ वृ। २>चं.- 
१०८२ २०=शुक्र। चं.+मं.-याकेतु १०+७= १७ -बुध,स +१=६९-+!= 
७= मं. ओर क्तु, एवं बृ.+ १=१७ = बुध, बुध ।१= १७4१ = १८ राह, 
राहु + १-१८ + १=१९ शनि, ओर शनि-+-१. १९१२० शुक्र तथा 
गृक्र >~२=२०>२ = १० च्चन्द्रमा, चन्र--२+१=५+ १ सूयं इत्यादि 


( ५ ) 


गणितीय सम्बन्धो कौ स्थिति सही तभी मनी जावेगी जबकि किसीभ्री ब्रहुदहाकी 
वर्षादि कल्पना की कोई युक स्पष्टहो। अगे दशा गणित के अव्र पर ददा; से 
गरहाके भ्रुवकरक क्ञातके अनन्तर सू + चन्द्र ~व, वृ +भ्रु बुघ, बुध + श्रु -राहू एवं 
गाह! श्रु = शनि, शनि + ध्रव = र्क्र `` -“ इत्यादि विषय गतिसे सहीस्षटटैँभी 
नो दशाओं कौ वष।दिक अंक संख्याकौा मोलिकिताका क्या आधार ह्‌ सक्ता है? 
ष्र्‌ भी यद्‌ विषय संशयसे परे नहींदही ई। 

“दया विश्ोत्तरी चात्र ग्राह्या न्त्तरी मता अचार्योने विशोत्तरी ददा के 
अतिरिक्त, अष्टत्तरी, त्रिभागी, कणलेचक्री, यागिनी, चरदशा, शूलरशा, स्वरमभेदसे 
वाल्-कूमार-युवा -वद्ध-मृत्यु स्वर प्रभति अनेफ दक्ञाओं का यहाँ पर उपेक्षा बताई है। 
तदुत्तर फालं मे आचायं वराहने स्यादि ७ ग्रहोके स्पष्टओर८वीं क्गनस्षटकी 
ग्रह॒ दशाओं मे अपर्नां उच्चरारिगत सूर्यादि ग्रहो की आयु वषं संख्पा त्रमशः 
१९ +-२५ + १५९२ + १५ + २१२० से आयु वषं कुरु १२७ वषं कही 
जीर राहु ओरकेतुग्रहाकादः युर्दाय मे उत्छेव तक नहीं कियारह। 

त्रिस्कन्धं ज्योतिष कं होरा स्कन्ध विभ्रगीय अनेको प्रन्थो की उपरन्धि के बावजूद 
इप्‌ ग्रन्थ मे दुभादुभ भविष्य विचार परम्परा यत्रतत्र सवत्र ह । जहां फलित ज्यौतिष 
के अनेक विध अन्य म्रन्थामंजातक विचार परम्परा की, उच्च-्न।च-स्वक्षेत्र-स्वनवांशादि- 
षडसप्तवगं अनेक वेगं संसाधन से शुभाशुभ भविष्य का निणयाःमक्र निश्चय छवा गया 
है क्रिन्तु यहा इस ग्रन्थको अन्य ग्रन्था की अपेक्षा एक मात्र अलोकिता है कि केवल 
लभ्नादि द्वादश भाव व भावस्य ग्रहोंके परस्पर क सम्बन्धासेही बुभाद्युभ भविष्य 
कटने का माग आचाय ने अति प्रश्षस्त कर दिया है। तथा अन्य शाकला के संमादर कै 
माथ स्पष्टकहुभीदियारैषफि 


' बुधेर्भावादयः सर्वे ज्ञेया सामान्यश्ास्त्रतः। 
एतच्छास्व्रानुसारेण संज्ञां ब्रूमो विशेदतः'' ॥ 


जातक फे शुभाशुभ भवेष्य विचार के लिये, संवन्सरादि पच्वाद्ग ठेष्ठन, स्पष्ट ग्रह 
सावन, कगनाि द्वादश भावोका गाणत, लम्नादि सभी ग्रहाका गृह, उच्चहोरा 
दरेष्काग-चतुथपन्चमषष्ठा्टमन वमद्रदामं कादशदादर्शाविशत्षषषटि ( ६० ) पयन्त विभरगों, 
उनके स्वामियोसे, प्रत्येक ग्रह जो शुभ है उपसक्त बुभतामे भ, अयुभता, या शुभोत्तमता, 
तथा पापग्रह के बहुविध्रवगं विचारसे पपित्वमे पापाधिश्यया पापत्वं कै वावजृद 
दुभवर्गाधिक्य शुभता, तथा प्रत्येक प्रद्‌ कं तात्कालिक उदय अत्त वक्र मार्गादि गति 
रीलता के साथ ग्रहा का उदयास्तादि ज्ञान, दीपादि अनक अवस्थाओं का ज्ञान तनुधन 
सहजमातृवियापृत्रशत्रुजायामृत्य वमक्रमाभव्ययारि संज्ञा, भावाय ग्रह्‌ तदुपरि अन्य 
ग्रहो दिया कितः की टि ( कितनी मत्रामे ) इत्यादि उपकरण विपर्याक। ज्ञान 


( ६ ) 


अन्य फलित ज्यौतिष शाल ग्रन्थो से यथावत्‌ किया जना चाहिए एेसा आचायंने 
स्वमत व्यक्त फियारै। . 

जन्म का रृक्ष्म समय नवजात रि्ु की उप्पत्ति किस स्थितिमे हुई रै? वह्‌ 
त्थिति्यां ज्योतिष विचारमे फिपकुन नवांशसेचघटितहोरहीदटहै, ( उसी लख्न 
नवांश को ) उसी को टीक समञ्न कर फलदेज्ञ करना चाहिए । 

दमखिये सुक्ष्म जन्म समय कंसे ज्ञात फिया जाय ? 

आचार्यो का कयन है जन्मकाले तु सम्प्राप्ते “रगं निश्चित पंडितैः अर्थात्‌ जातक 
के जन्म समयमे जो क्षण घटित हौ रहे हैँ ओर वह लक्षग जिस लमनन नवांलादिसे 
सही बैठ रहे हैँ उसको विलोम गण्मति प्रक्रियासे दक समञ्च कर उसी इष्ट कालको 
सही इ्टक, समना जाहिए । 

आचार्यो का ओर भी कथन है किप्रनव वेदना के आरम्भमे बच्चादानीका दार 
उद्घाटित हो जने से स्वाभाविक जलक्ञाव होता है। जलक्ञाव होने से गभस्थ शियु 
अपने स्थान से भूमिके अभिमृख च्युतहोजातार, चूफि अभी भूमिगत होनेमं 
विलंब रै, अतः जकल्लावे समय को जन्मेष्ट समय सममना चाहिए, जैमा-- 

१--सृक्ष्म इष्टक!क-जलखाव ममय, जो उत्तम इष्टकाले कहा गया है । 

२-अंगददेन संमय-मध्यम इकार । 

३--मुमस्थ समय-अधम इष्टक।क। 

उत्तमं जलसावस्यान्मध्यममंगदशंनम्‌ । 
अधमं भूविपातस्तु स्थूलकाल इतिस्मृतः ॥ 

सामान्यतया संक्षेपसे वराहाचायं केः वृह्ज्जातक का सूतिक्राध्याय प्रसव समय का 
इम स्थर पर्‌ मात्र दिग्दल्लन आवश्यक है । 

(१) जन्म समयमे पिताधरदहीमें उपस्यितथे,या विदेशमेंथे,या धर आ रट 
थेया धरनी पर्हुचेये, मागंहीमे थे, रोग ग्रस्त थे, उन्नति पय परथे, या स्थान- 


भष्ट हा रहे थे आदि बात जिस छग नवांशसे धटितहोरहीहौ उसी मनक समय 
को प्रसवं कालं समय मानना चाहिए । 


(१) “शुभैः स्वायास्थितैर्जातः सप॑स्तद्रेष्टितोऽपि वा" 
कभी-कभी स्री के गर्भागयमे सये के अंडे भी पहुवकर स+ उत्पन्न होति है अधवा 
हिरु सपं से ल्िपटा होता है अथवा बालक ही सपंमृद्रामें होता दै। 


(३) किमी लग्न नवांश के कथित ग्रह योगों से जुडवादो या अधिक (सागरके 
६० हजार तक उत्पन्न हुए थे ) सन्तान हौनी है। 


( ७ ) 

(४) नाल वेरिति जातक का जन्म होता ह । 

(५) शिशु के अंग विभागोंमे, हाथ पाव गे दाहिनी या बायीं अंग के अमुक 
स्थान पर न, चिपटी थी या कपटी थी आदि, एसे लक्षण प्रव ग्रह स्थित महिलाओं 
से पुखर धटित लक्षण जिस केन समयसे टीक होती है उसी को जन्मेष्ट मानना 
चाहिए । 

(६) कृ ग्रह योगो से जातक का जन्म परकीय पुरुष से होता है, "परेण जातं 
प्रबरन्ति तञ्जाः''। अये दिनि समाचार पत्रमे ज्ञात होता ई अमुक जगह एक 
नवजात शिशु छोड़ा हुआ मिका । 

(७) कुद खन नवांशो की ग्रह स्थितिके आधारसे नावमे जातकका जन्म 
होता है । इतिहासं बताता है कि प्राक कामे व्यापारिक वगं अपने परिवार के साथ 
दीघंसमय तक व्यापारिक कायं साधन के लिए नाव द्वारा विदेशोकी रबी यात्रा करते 
थे, अतएव नाव मे प्रसव होना भी संभव ह। 

(८) कृ लुन नवांशो की गति से पिता विदेश में बद्र ( कंदखानेमे ) एसी 
स्थिति जब हो तो उसको इकर समक्षना चाहिए । 

(९) जल मे स्नान करते हुए भी प्रवहो जते हैँ एते ग्रहयोग से लम्न नवमांशादि 
से विलोम क्रिया हारा साधित जो इष्टका होगा वही सही इष्टकाक समक्षना चाहिए । 

(१०) वन मे, निजंनस्यनमे, गुप्त देशमेभी जन्महोतारहै, रेसी ग्रह स्थिति 
जिस कमन नवमांशादिसे होती है उस क्न का समय ही इष्टकाल मानना चाहिए) 

(११) श्मशान मे, मंदिरमे, पवतम, सभामे, मागं में, ग्रह स्थिति वह् यत्र तत्र 
जिस ल्नसे जिपंस्थनमे जन्म होता हरसे चटित लक्षण लित ल्मन का समय 
इष्टका होता ह॑। 

(१२) कुछ ग्रह स्थितियों से नवजात शिशु मातास त्यक्त होकर भी बडा भाग्य- 
वान होता है, एसी ग्रहस्थिति जन्म रग्न समय को इष्टकालं समसे । 

(१३) मातृ त्यक्त होते हुए भी शिशु अत्पावुध्य होता है ओर पर हस्तगत हति 
हुए भी पूर्णायुष्य के साथ राजयोग प्राप्त करता है आदि । इत्यादि ्रह स्थिति संपन्न 
लप्न नवमांशादि का जो समय है उसी को इष्टकारं कहना चाहिए । 

(१४) प्रसव गृह के समीपम जलदर्शन, वृक्षदशन, मंदिर दर्शन ओौर अदर्शनीय 
अशभ वस्तु, शुभ दर्शनीय शुभ वरतु जिस ल्नसे घटित हो रही है, उसे 
टष्टकाल मानिये। . 

(१५) सूतिका कश्च मे महिलाओं की संख्या अत्रापि सौभाग्यवती लियो को संक्या 
कितनी, विधवां की संख्या कितनी अथवा चिफित्सक, नसं, आदिकी संख्या क्याभथी 


( ८ ) 
वहू संख्या जिस लन से सही घटित होती है उस रुन के समय को इष्टकाल समरे । 


(१६) प्रसव के पूत्रे मे प्रपववती माता की {यतियो से सुभोज्य मिष्टान्न, दूष, दही 
या अन्य सुन्दरतम भोजन प्राप्त फिया था अथवा टेच्छिक कोई पदाथं उपलञ्च नहीं 
हा था । इस स्थिति के लन्न कालका समयही दृष्टकाल समप । 


(१७) प्रसव समय में प्रभवन्ती महिला दुशोभित नर्व.न वचो से सुसण्जित थी, 
वलादि अप्र॑नवीन थे, अतिजीणं अभिनि दग्व थे, फीचड पक क्प्तिये अर रगोंमें रफद 
ल .ले-पीले-हरित आदि र्गके वल्नथे आदि लक्षण जिस लुग्न नवमा त्रिशांह्, 
द्वादशांश, द्रष्काणांश आदिमे घटतिहोतेरहै, विखोम गणितिसे साधितरेसे म्न का 
जो समय होता है वही समय सूम इष्टका होता है, किन्तु प्रव कक्ष के संमाज से 
विदित समय से ठक्षण सत्य घत होते रैँतो वह समय भ। सही सृक्ष्म जन्मेष्ट ह । 


उक्तं तथ्योंके आधारसे सुक्ष्म लगन शुद्धिका निगय समस कर सूयादिक 
नौ ग्रहोकी सुक्ष्म स्पष्ट रारि अंश कल। विकलादिके साथ चन्द्रस्पष्टी करणमें 
स्वरशास्त्र फी कथित तत्काल ग्रह साधनिकासे चन्द्रमा का सूृक्ष्माति सूक्ष्म प्रदेशका 
गग्.तस्पष्ट भी अवश्यक हो जाता है। तथा ग्रहोमे इष्ट समय का तात्कालिक 
बेग क्या है ? ओर उनकी पूर्वापरागति ( अनुलोम विलोम, वक्रादि) के साथ भूमण्डल 
धरातल के याम्योत्तर विभागीय मापदण्ड विषुवद्धत्त वृत्तसे उत्तर दक्षिण दिग्गमन 
स्थिति के साथ जन्मस्थानीय अक्षांश वेश उन ग्रहो मे सवलीघ्रगतिक चन्द्रमा का, वत्त- 
मान प्रसव स्थान व प्रसूतिका ल्रीकी जन्म रारि नवांशादिकफी स्थितियों व्च वत्त्मान 
आफरीय पिण्डों का इस समय फस पर किस प्रकार का प्रभाव अनुभूत हो रहा ई 


इत्यादि समक्षते हुए चमत्कारिक फंलदिश करने का ज्ञान, साहसः, तपस्या आौर 
दृष्टदेवे की सिद्धि क समाश्रय केना भी आवश्यक समश्नना चाहत । 


तया 


ल पुपाराशारी से दकशान्तदक्षादिके समयोंको समन्न कर जिस श्रहकी दशा, ओर 
जिस-जिस भ्रह शी अन्ददशा प्रत्यन्तरदशा सुक्म दशा ओौर प्राण शा वत्तमानमें चलं 
रही है उक्त स्पष्ट ग्रहों फी स्थिति ज्ञान से उस ग्रह्‌ की सुकमेष्ट समयकी दशा प्रकार की 
स्थितियों मे किस स्थितिसे उस ग्रहकाअकाशमं प्रचल्नहो रहाट इया समन्न 
कर दहाओं का शुभाष्युभ फलदेदा आवश्यक होता है । इस लिए प्रऽगागत इस विचार 
मे प्रहोकी दशप्रकारकी अवस्याओंको भी ध्यान मे रखना आवर्यक होता दहै। 

ग्रहों की स्थितियों ( अवस्था मे) नौ भेद-जिनका मृल ग्रन्थ मे उत्छेज नहीं 
हुआ ह, ओर जो आवश्यक विषय इस विचारधारा से सम्बन्धित भी ह उसे यहां 
दिया जा रहाईै ओर जो दसं अवसर पर उपयोगी भी रै। यह निजी अनुभव भी रै। 
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(१) दीप्त अवस्था । (२) स्वस्थ अवस्था । (३) प्रमूदितावस्था। (४) शन्त 
अवस्था । (५) दीनाबत्था । (६) वुःखित अस्या । (७) विकल अवस्या । (८) लं 
अवस्था । (९) भौर कोपी अवस्या, प्रो के उक्त नौ अस्या के लक्षण-- 

' १) दोप्तावस्था का लक्षण- 

जो ग्रह अपनी उच्च रादि मे रहता है बहु दीप्त अवस्था से गगनवर रहता ह । 
(२) स्वस्थावस्था के लक्षण- 

जो ग्रह॒ अपनी राशि में स्थित है वह्‌ स्वस्थ अवस्था से आकाश चारी रहता है। 
(३) मुदित ग्रह लक्षण - 

अधिमित्रकी राशि स्थित ग्रह जिस जातककी जन्म कुण्डलीमे है बह प्रद 
तावत्काखं तक मुदित वेग से गगन में गमन करता है । 

(४) शान्त ग्रह का लक्षण- 

जो ग्रह अपने भित्र ग्रहकी राशिमे होकर अपने प्रहकी राशिमे होकर अपने 
यह गोलीय विमण्डल से भूमण्डलस्य प्रत्येक प्राणी के साथ अपनी ररिमियों का प्रभाव 
देता है उसं ग्रहको शान्त ग्रह उत्त समय तक शान्त प्रहु कहा जातादै। 

(५) समग्रह का लक्षण - 

जो ग्रह जातक शानो मे वणित मित्र शत्रु अधिमित्र गौर अधिशत्रु विभागीय 
राशियों से सम्बन्वित ग्रहो के सम्बन्धोमे न भित्र न शत्रु अर्थात्‌ उदासीन (सभ) ब्रह 
की राशिमें जन्म कृण्डलीमे बेटा है उस ग्रहुको दीन ग्रह कहा जातादहै। 

(६) दुखित अवस्था के ग्रह का लक्षण- 


जो प्रह साक्षावु रूपेण अपने शत्रु धर की राशिमें बैठाहोताहै वह्‌ ग्रह तत्काल 
मे दुख्ित अवस्था का कहा गया है । 


(७) विकल ग्रह॒ का रक्षण - 

जो ग्रह जातक के जन्म भमयमे कितीभी पापप्रहुके साय बेठाहोताह बह 
ग्रह स्वाभाविक शुभब्रहभीभ्य नहो बिकलंहो जता इसलिर एती स्थितिमें 
ग्रह की विकल अवस्था कही जाती है । 
८) वलावस्थागत ग्रह- 

जो ग्रह स्वाभाविक शुभ ग्रहुहो या स्वाभाविक पाप प्रहुहो गौर क्ल ग्रह म्यात्‌ 
पाप ब्रहकी राक्षियोमे बल रहता बह बाकाशषवारी ग्रह तत्काल मे बलावस्थागत 
कहा जाता ह । 
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{९} कोपी मवस्थागत ग्रह रक्षण-- 

सूर्यादिकं नौ ग्रहो मे जो कोई भी ग्रह "अकं संयुतः” सूयं ग्रह के साय अर्षात्‌ सूयं 
जिस रारिर्मे है उसी राशिमे बहुभी प्रह बैठा होताहै तो वह ग्रहुकोपसे गमन 
चारी होता दै अतः उस ग्रह को कोपी अवस्यामत सम्षना बाहिए । 

इत्यादि वारतम्यो को समक्षते हए बुदिमानु ज्यौतिषी की परिष्कृत दुदि उक्त 
आधार से यह्‌ भी समक्षे में समयं होनी बाहिए जैसे कि मंगलं प्रह सुयं के साथ सिह 
रा्ि्मे हैया ककं, विह राशि नवम प्मादिमें रतो सूयं साहवयं से मंग ग्रह 
उस समय कोपी सक्षग ड . बाररील हो रहा है तस्मात्‌ एसे मंग ब्रह की दलादि- 
पराणषक मे मानव भपने बधंमान रक्तवाप से परिवार ओौर समाज को भी क्षति पहना 
सकता है या चिकित्सकों को भी पराजित कर अपने कोप से अपने तक को भी समास 
करे सकता ह । 

उपरोक्त विषयों को बुदिस्य कर विषय को समते हृए इष रूषुपाराक्षरी भ्रन्य 
के अनुसार द्वादश भावोंकी मात्र संज्ञाया सम्बन्ध यहां पर बतयेजा रहेहै। 
भवायं के मतसे भी अन्य फलि म्यौ० के सामान्य ग्रन्योंकी अपेक्षा यह श्रन्थ 
ज्योतिष में विशेष है या विशेष शाज्ञ है । ` 

भावादयः सर्वे से रूग्नादि हाद भावों का उल्लेख करते हए यहाँ पर मुभे 
“भावादयः ' शब्द से “अयं भावः" “यह अं है” इत्यादि की तरह अनेक आवश्यक 
भयं या विजारोंके किए अन्य फरित ज्यौतिष प्रन्थों का अनुशीलन आवश्यक है । 
एेसा भाव या अयं भी उक्त पथ से ध्वनित होता ई। इस विषयकी स्पष्टताके लिर 
कु अलु भव पाठको के हिताय उपस्थित करना भवश्यक समश्च कर यहाँ पर संक्षेप से 
दिया जा रहादहै। 

। बिशेष व्याबणित उक्त ग्रहोंक दशाि ञ्ञौर द्वाद भावों एवं भावेश प्रों के 
परस्पर के सम्बन्धो के विचार के किए क्लाज्ञान्तर के कृ विशेष विवारोकोभी ध्यान 
भे रखना चाहिए जिसे दशादि विचारमें दँवज्ञ ( ज्यौतििद ) के चमत्कारद्रारा 
समाज में सुय के सथ फलित ज्यौतिष में जनता की आस्था वद्धि हो सकेगी । 

यथा--जन्म कुण्डली का निर्माण सही श्पमे असे गौर जिन्न सद्म गणित के 
पश्चाङ्गसे हो सवं प्रथम इसपर ध्यान देकर जातककी जन्म कुण्डली की रचना 
करती चाहिए । 

फरिताचायों के उन अनुभवगम्य जातक लशागो के मिलन को ठीक से समश्षकर 
सुषम रग्न का साधन स्बेपिरि होना बाहिए । 

आधुनिक युग में यत्रतत्र सर्वर विश्व में स्टैडडं टाईइम स्थिर समय के अनुसार 
चिकित्सारयो के प्रसव गृह मे बाहुल्येन प्रसव हेते देखे जाद्देषहै। 
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यतः इन के स्टैढडं समयो मे सम्देह कौ शुज्जादश्ष तो गही है तथापि प्राकृतिक भौर 
अदधत नर पुष्टि रवनामें, जन्म ओर भृत्युभो श्रुव सथ्य है, उसका सही समय 
जानकर अता देना कलि है । जो मानबज्ञान सीनाके भीर दहैभरीतोभी स्यीविषी 
के किर कट्‌ देना अत्यन्त कणि सा ही होगा । तथापि आचायं ब्रदासि भबराहमिहिर 
( असे अगोलज्ञ त्रिस्कन्धं ज्यौतिष शाश्च परङ्खत ) ने उक्त सम्बन्धे जातकके 
अन्मेष्ट की शुद्धता की आज ( पड़ताल ) जातक ल्षणो को समक्ष कर ही लग्न अगर 
नवांश की शुद्धता करनी या समतनेका आदेश दियाहै। मता पिताया संरक्षक 
पारिवारिक से. तवे गये जन्म समय के अनुमार चायं भाराह के जातक लक्षण 
धटित होते हतो वह समय ओर तदाघारेण गणित सिदधखन ही जातककी सही 
लन करहु जानी बाहिए । याः शाद्ञों मे जातक { नवजात शिशु ) के लक्षण भदिषट 
समयानुसार नहीं मिल रहे हतो, लक्षग जित लगन नवांशादिसे भिश्तेहै उक्ीको 
लग्न भान कर विलोप गणित से जातक का अन्म समयका शान स्पष्ट करमा बाहिए 
बही इष्ट काल संही दष्ट काल होता है। 

आचायं ते विशो्तरीदशा को स्वोपयोगी सवंश्रे्ठदशा कहते हुए उसके सामन की 
प्रक्रिया नहीं कही 8 तथापि विरोखरीदशा साप्रन कौ गित प्रक्रिया प्रसंग पर इत 
व्याङ्यान मेँ दिखाते हुए प्रत्येक ग्रह कौ दला के साथ उस ब्रह की भन्तदंशा, प्रत्यन्तदशा 
सुक्मदशा ओौर प्राण दशा का साधन बतते हए उक्त दायो मे प्रत्यन्तदशा तक की 
सारिणी प्रन्थमेदेदी गई है जो सवंजन हिताय होती है भौर होगी । 

यद्यपि एक लनं की स्थिति से कग्नादि दवाद्च भावगत जो राशिर्यां होती ह बह 
भाव राशियां दपर लुनकीस्थितिसे दूसरी होगी ओौर प्रत्येक लम्नसे केर कण्टक 
पगफर आपोरिलिम उसी कम्नानु सार विभिन्न होगै तथ। केन्द्रेश, त्रिकोणेदा, तरिषडायेश 
दवि्ाददोश, तृतीय राभेदा, अलुथंदषामेश, पचम नवभेश, षष्ठाष्टमेश, संमस्मेश प्रह भी 
विभिननहोगैतबभी दस ग्याश्यानमे ब्रहोके सम्बन्ध विचार के अवक्र प्र अमूक 
खगन राशि ते अमुक केशर त्रिकोरेकष गौर ममृक से अमृक प्रह होति है, इत्यादि इम 
प्रकार का निःसंशय व्याख्यान स्पष्ट कर दिया है जिसका विजया-ज्याश्यान विदानुरागि- 
यों एवं ज्यौतिष प्रेमियों एवं मध्ययन मननर्शीश छात्रो के ए सुविधाकर मौर 
रचिकर भी कर दिया गया ह । 

इसं लधु ग्रन्थ की विजया-व्याष्या मेरे हारा असामध्यमे भीकारण लित्नेका 
सौभाग्य अकस्मात्‌ प्राप्त हुभा है । 

अगौतिष विषय के अनेकों श्रन्थ पर अनेको विदानो हारा टीका ग्याश्यान 
प्राक्कारुये आजतकहोतिजारहैषहै। जिस परभीमेरीशुद्धिसे इस कुवुगराशयी 
्रन्थ की भ्योतिव जगत में उपादेयता होने ते इस प्न्य प्रकी टीकां के तियत 
जके नहीं क्ताए जा सकते । यह भी नहीं कि भौर गनुपरभ्ब श्रन्थ की तरह यह 
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ग्रन्थ भी अनुपलग्ब ह अपि च यह प्रव स्वंत्र सुखेन सुखभ है वथा मेरी समक्षसे 
विभिन्न भ्राषामकीभी क्स पर टीकां लिदी ग्द होगी, जो उपलग्धक्रीहैतो हस 
भंव प्र पुमः.टीका की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थीतो भी इत वाधंश्यकी 
असामध्यं अवस्थामेभीदप ग्रं पर व्याख्या लिञने ओर इसका प्रकरान भी किया 
जनि! चाहिए, सकारण एषी समस्या दत्पनन हूरई। जिसका कारण है मेरा चतुथं पुत्र 
श्री तारके चन्द्र जोशी तथा उसके संहपाटी वगं को, जिसे अध्यापन कराते समय 
उक्त पुस्तककी टीका करने की प्रेरणा छात्र वगं के अत्यविक अनुरोधसे हुई 
तथा यह्‌ कायं किया ही जाना चाहिए, उत्ताह उत्पन्न हुभआ, सहस भी हुबा । 
छत्रो की शुभ इच्छा पूणंकरने के उपरान्त व्याख्या लिवनेमे सफलं हुआ गौर प्रयः 
ममज्ञ पाठको के हस्त गत हौ सका । 


महाराष्ट की वेदिक ब्राह्मण संस्कृति 


अयं संस्कृति भपने मूल जोत सं प्रचलित होकर अथावधि विश्वमे यत्रतत्र 
सवत्र बह रही है । 


भारत जैसे पवित्र देश मे आयं जातिया पवी । देश विशेष पवित्र हुज। । दक्षिण 
भारत आज भी अपनी व॑दिक संस्कृति से गौरवान्वित है । प्रत्येक त्र मे हिन्दुत्व को 
सुविकसित कने की भूमिकाकाश्चेय भी दक्षिण भारत को अधिक प्रात है। दक्षिण 
भारत के राजर्व॑भव के साथ पश्वद्रविड ब्राह्मणों का उत्तर भारत मे भी आधिपत्य हुआ 
था, स्वतन्त्र भारतने सदी इतिहासं का परिचय दिया, तदनुार इस व्याख्या के 
ले रक को किवदन्तियों के परिपक्व आधार की उषलञ्ि से सन्तोष हुआ अतएव कुछ 
नावक्यक उद्धरण उपस्थित क्यिजारहेहै, जो निम्नदहै। 


१७४० तक भमराठोका दोदण्ड प्रताप चतुिक स्थापित हो गया था। 
दसौ कै परिणाम स्वरूप मुगल सम्राट एवं वजीर सफदर जंगने मराठों कौ 
सहायता रहेखा पृञनो एवं अहमश्लाह अब्दन्टी के विष्द्ध प्रपत्ति की 
थी । इस सहायता के प्रतिफल मे मरा को फरकरीः एवं अप्रेल 
१७५२ द०्मे हुई दो सन्धयो के माध्यम से दोआब का विदा क्षेत्र, पंजाब, तिघ 
पर चौथ लगाने का अधिकार मिका ओौर पेशवा को अजमेर एवं आगरा कौ सृनेदारी 
प्रात हुई । रेखः को दबने के कलिर्‌ जयथा सिधिया तथा मल्हार राव होल्कर 
कुमाउं की पहाडियों तक गये थे । उत्तर की समस्त प्रवृत्तियो के पाश्वंमे मराठोका 
उद्‌ श्य राजनीतिः होने के साथ-स(व धामिक भी था जिसमें हिन्दुजों के. पवित्र तीथं 
उनके अधिकारमे जा जाय। जग्दाराके आक्रमण के विरुद योजनाओंमें ही रेन- 
कोअनार्ज ने हिमाल्यके नीले भागों पर १७५७ ६० में अधिकार स्थापित कर 
लिथा। १७६० ई० मे अहमद शाह अब्दर्ल। के विष पेशवा द्वारा भजी गई सेना 
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पानीपत तक पटुबते-पटवते २ लाञहो गईं विसमे २।३ अतैनिक-- के रक, पंडित, 
टूकानदार सेवक इत्या? थे । परन्तु १४ जनवरी १७६१ ई०् को मराठे की अहमद 
वाह्‌ अब्दाली के हाथो करारी हार हो ई । ईसी समय बहत से बचे लोग पलायन 
कर गये । १७६१ ई० मे माधव राव प्रथम पेशवा पद प्रात किया । ईपने उत्तर 
भारत पर अधिकार स्थापित करने के लिए रामथन््र गणेशा को नियुक्त फिया । उपने 
पनीपत के युद्धकाबरलार्हेलंःसेले लिया। उन्हं प१रात्त कर समस्त श्टेल खण्ड 
पर अधिकार कर पानीपत के युडधकी पूवं स्थिति मराठों की उत्तर भारत में स्थापित 
की । १७७२ ६० में महादजी िथियाने भी र्दैलःसे बदलाकेते की योना 
बनाई । उह परास्त कर उनकी भरे खुदवार्ई ओर उनके अस्थि पजरो को विकेरवा 
दिया । शस प्रकार पानीपत के पराजय का कलक चल गया। भमराठो क अरतर 
असिषार कषोतस्विनी मे रेखे पठान केन बदबुद की भाँति जह गये। 


दस प्रकार उत्तर भारतमें (रेल खण्ड) मराठोका अधिपत्य हो भाने पर 
उसी दयवस्था मे अयि मराठोंको धार्मिक कृत्यो के सम्पन्न करानेके लिर पंडितं 
की अवहयकता हुई । इसी आवश्यकता की धू्ि के लिए दक्षिणात्य कोक ब्राह्ममो 
के तीन परिवार कूमायुं अचल में आकर बते । विशेष विवरम के लिए देखिये- 

(१) होत्कर दार्हण्या इतिहास प्रथम खण्ड लेक ब।० वी० ठाकुर 

(२) भराठों का नवीन इतिहा दिवीय खण्ड लेखक गो० स° सरदेसाई 


उद्रित उक्त एेतिहासिक उद्धरण ओौर परम्परा की जनश्रुति कं अनुसार 
कुमाय क पाद्यं के कसार, या कमंसाक्य के मपश्शा कमस्यार पटट्री के 
रम.?य {व्य तीन स्थानो मे, क्रमशः- 
(१) गगंगा-यं घतकौदिकमाण्डव्याथ्वं व॑ शाम्पायन, प्प्रवर ग्गंगोत्रीय जोशी 
(२) भारद्राजाञ्जिरस बाहंस्पत्य त्रिप्रवर भारद्वाजगोत्रीय पन्त 
(३) षसिषठराक्तिपराशर त्रिप्रवर * पारादारगोत्रीय पन्त 
(१) श्री कुरुदेव धवलनाग भौर कुलदेवी जगज्जननी श्री भद्रकारी पीठके 


मध्यवर्ती धुरपटा ग्राम मे, (र) तत्सर्मःपग रेखाड़ी प्रममें, गौर (३) तत्पर्मपग 
कोटथडाप्राममेस्थिरस्पसे रहने ल्मे) 


उक्तं कौकगास्व दाक्षिणात्य तीनो इाहयाण परिवार वैदिक संस्कृति के परिपूर्णं 
उपासक थे. श्रौतस्मतंकर्मानुषठान रतं होकर शाञ्ज अध्यनाध्यापत से सारे जनपदे 
प्रसिद्धि प्रात कर चुके थे। तथ। तत्कर तत्रत्य जन्द्रराज्यवलो पर अन्छा प्रभाव 
पड़ने ते राकदरथार मे सवितेव सम्मानित हो शये थे। 
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धरे-्व,रे उक्त रतनों ब्राह्मण वंशो का तत्रत्य जनता पर सम्मानादि विशेष प्रभाव 
पढ़ने से भीरे-ीरे कुमाय के समग्र जनपद मे यत्र तत्र उक्त श्राह्यणत्रय सपरिवार 
सूविकसित होते हृए आज दिन तक अपनी वंदिक वंश परम्पराकीभाराको बधंमात 
कर रहे है। 

ध रे-्ीरे मेरी गगंगोश्रीय वंशा परम्परा क। अपने भूल स्थान धुरपटा अंमल से 
कुषि उपयुक्त भूमि के भ्रमो मे पनपती हुई, ¶4ठाण-~देवल, जुनायलं भेटा आदि ग्रामो में 
स्वातन्त्रेण बसंती हई तत्रत्य समादरणीय सभ्य-समाज पर दस वंदा परम्यराका 
उत्तरोत्तर वर्धमान प्रभाव पने रगां गौर भुनायक ग्रामी भूल ब्राह्मण जनताने 
मेरे पूर्वजो को, धर, भूमि भावायंत्व पद प्रदान से अपने भ्रामं में स्थापित कर या) 
तारतम्य से यह्‌ समय आज से लगभग सवादोसौ या कु अधिक वषं पूवं काहोताहै। 


वंदा परम्परा की जनश्रुति के आधार से उक्त वंश परम्परा मे मेरा स्थान संभवतः 
१२ वीं के आस-पास पीड़ीष्टो रहा 8ै। 

निःखन्देह नायर प्राम मेरे पूर्वजो को कस्पवुक्ष की तरह शुभ्र फलद रहा है । भरे 
पिव पितामह प्रपितामह तत्युवं कौ प्रत्येक पूवं पुरुष ने अपने व॑ दुष्य से, भनी तपस्यासे 
अधने पवित्र ब्राह्मणाचारविचारसे अनेकों क्षेत्रोमें जो प्रतिष्ठा प्रस्तकी  उसं 
दृष्टि से दस लेक का कोई स्तर नहीं है तब भी फलित ज्यौतिष जो मेरी तुकं सम्पत्ति 
है, उसका यथोचित अध्ययन परम्परागत होने के बावजूद किन्हीं प्राक्तन संस्कारोसेया 
पुवंजों कै शुभ आशीर्वाद से मुके वंश परम्परासेही प्रप्त हुआ 8ै। 

सुदूर कुमायूं पठेत के “जुनायलै' भ्राम से विशेषतः ज्योतिष शाच्न के अध्ययन के 
किए स्वनामधन्य श्रौ १०८ पिता जी (स्वर ध्री प० हरिदत्त जोशी) ने सतु १९२६ मे 
कारा, भेजा । इस प्रकार मुभे कारी मे आने का अवसर प्राप्त हृजा । तदनतर स्वनामघन्य 
प्रातः स्मरणीय गुरुचरण तत्कारीन कारी के खगोलज्ञो मे मून्य स्व० १० बलदेव 
पाठक के वरदहस्त एवं उत्तरोत्तर अध्ययन मे प्रगति से १९३७ ई ऽमे गगित ज्योतिष- 
शाच्ञाचापं परीक्षा उक्तीणं कौ । अन्ययन समाति के अनन्तर मे ब्रहमषि महामना 
प॑० मदनमोहन माकवीय जी के सम्पकं मे जने का सौभाग्य प्रपि हुभा। सनु १९३८ में 
अनेक अन्तधिरोधों के बावजुद महामनाजी ने मेरी नियुभ्ति अध्यापन पदपर प्राच्य विषौ 
एवं धमं विज्ञान संकायमे की । सच १९७५ में मैने विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त 
किया । काशी हिन्द विश्वविधालय मे ज्योतिषरसान्ज अध्यापन कायं से अवकाश प्रत्त 
कर अपने आवासं मे अध्ययन-अध्यापन ओर भ्रंथ छेन की दिनर्यां अभी तक यलं 
रही है। लगभग ६० वषं के कादी के इस प्रकार के जीवन से ज्ञानाजंम के साथ-साथ 
अध्ययन-अध्यापन की मेरी परेरणा्ये उत्तरोत्तर वधंमान हो रही है । 

इस प्रकार रततसाखण्ड के “वुनायक' प्राम मे जन्म लेकर बुनायश केन से ठीक 
 पषं-दक्षिण के धेन, धीकाली के मे यावज्जीयन संक दाद्तेवा मे गाज तक का जीवन 
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व्यतीत हूजा तथा अध्ययनाघ्यापन का यह केन विश्रविच्चार्य से अवकाश प्रात होने के 
अनन्तर अभी भी अर्भिकाधिक प्रयकिदिहो रहा है। सन्तोष है) सास्सेवा स्य 
क्रियाचचीखता ते मन को इधर-उधर भटकने का अवर ही महीं भिल्ता है । यह वावा 
विश्वनाथ की महती कृपा है जौर आशीर्वाद ह । 

छषुपाराक्तरी श्रन्थ के विजयास्याश्यान के प्रति श्लोक्क्ौ ग्याख्या लज्जते 
श्री १०८ पृम्य शुर अरम स्व० धी ५० रामयल भोक्षाजी प्रधानाध्यापक 
ज्योतिष विभाग कारी हिन्दु विष्बविद्याल्य की स्मृति पदे-पदे जाग्रत ह 
8। यद्यपि आज उनका भौतिक धारीरतोभहींहैकिन्धुजोमेरे मनस मंदिरमें 
उनका भौतिक भूतरूप सुस्थिर है, जषा उन्होने एड़ाया था तदनुसार का उपलग्ध 
ज्ञान भी इस व्याहपान मे निहित हूना 8 । 

लधुपाराशरी की विजया व्याख्यान लिते मे कारी के सभ्य पर्वतीय शरेष्ठ, विक 
ज्ाहाण परिवार के भूषन्य वैदिक विदधान आयं शी धुण्डिराज पाण्डेय पर्वतीयः ने 
जो हार्दिक सहयोग ट्या, एतदथ उन्हें शुभारीर्बदि है । साथदही भूमिकषिढनमें 
श्री गोविन्ददेव मिश्र, इतिहाप्त प्राध्यापक शिप्री कालेज गङ्गापुर वारागसी .एं 
अपने चिरञ्जीवी तृतीय पुत्र श्रो दिनेश गोशी से सहयोग प्राप्त हना । एतदथ इन 
दोनो को हार्दिक आ्ीर्वादि देता हं । 

चि० अपने पुत्र तारकेदाचनद्र जोशी की इस श्योतिषराज्ञाध्ययन कं सविशेष 
सचि ओर सहयोग के किए उसे भ। आशीर्वाद शब्द प्रयोग से प्रोत्साहित करे हये 
अनिन्दित हो रहा है। आशा है वह ज्योतिष गणित एवं फलित शस्त्रि का अण्छा 
विद्यार्थी होगा । 

वाधंश्य अवस्थामें भी बुदिस्थ चिरस्थायी यह्‌ चन, सच्छत्र शिष्य वशं के 
लाभाय होगा ओौर आगे की परम्परा भी कभिान्वित होती रहेगी । शुभारावादी होकर 
परम संतोष हो रहा ै। पाठक बन्द त्रुध्यों पर अवश्य ध्यान देगा जिसे कि 
भविष्य के संस्करणों में विशेष स्वच्छता आती रहेगी । ब्रादयणाः सन्तु निर्मेया ˆ“ इति । 


संवत्‌ २०४१ आषा शुक्ल द्वितीया रविवार “रथयात्रा केदारदत्त जोक्षी 
दिनांक १,७.८४ अबकाराप्रात्रमथ प्राध्यापक 

हरिहषं निकेतन १/२८ ज्योतिष बिमाग 

नगवा, नल्गाव वाराणसी २२१००५ का. हि. वि. वि. 


॥ श्रः ॥ 
लघुपारा्ञरी 
( हिन्दी ष्याख्यान के सां ) 
संन्नाध्यायः 
ग्रन्थकार का मङ्गलाचरण 


तिद्ान्तमौपनिषदं शान्तं परमेष्ठिनः । 
ध्रोणाधरं महः $िञ्विद्वीणाधरंदुषास्महे ॥ १ ॥ 


गकारोक्लानसम्पत्तो रेपस्तत्र॒प्रकादाकः | 
उकारः किवतादात्म्यं गुरुरित्यभिधीयते ॥ 


गुरवे तस्मे नमः 








०9 ९“ 


विजया ्यार्था-- अलौकिक अमत्कारिक भविष्य क्ञानयोधक अतो अनुयम प्रन्न ह 
वेसा ही भंगलच्रवं श्री विलवणं किया गया 8। 


किसी भी सतुकायं के प्रारम्परमे गद शति पुम्ब का स्मरण करता भागव 
का साधु स्वभाव होता टै। ब्हषि्यो का वितिव तपश्चर्या से भो शान शन्छित 
हमा है उष ज्ानको किपिकदधकर एकी स्वक प्र जिते की प्रक नी 
सोकटिताय होती ह । इत प्रकार अनन्त ज्ञनिसागर ते बुद्धिमत विक को लोकहिताय 
सुरित रक्ते के किए किपिषदध उत्व रला का प्रादि हृता दै 1 कात भ्डारक्ने 
सण जने के लिव शवो कौ रना मानस्वक होगे वे ऋषि ब्रहि भौर गानाय ते 
अनेक प्रथो की रका हरं ६1. इत परकोार अन्व रचना वैते भस्वन्त कलि सुलाध्य. 
कमं की निर्विभ्नतो चिद्धिःके लवे धगवसस्व कय स्मरण किमे जाने ते यहा पर भावार्थं 
 परा्रादि आचाय कलसी शल्यकी निविष्न इस्पन्नता के निनि उ्वेभरवम इद्वत 





र लंधुपाराशरी 


भभौ देव विशेष क्षी स्वुति कर रहै है कि शास्त्र का सुन्दरतम नाश्य जो स्वंसाधारण 
की समस मे आ सकता है ।* . 


वादी गौर प्रतिवादी अनेकों पण्डितो के परस्पर के विचार विनिमय से सुनिर्णति 
सुन्दरतम तत्त्व या आदाय जिसे “ सिद्धान्त" कहा जाता है ओर जो उपनिषदो दारा 
ही शेयः एेसेश्रह्याका स्त्री रूप अरुण अधर अर्थात्‌ गौर वर्णात्मक वीनाधारिणी 
किसी अनिवंचनीय तेज विरेष शक्तिकी अर्थात्‌ वागप्िष्टत्री श्री षरस्वतीदेवीषकी 
उपासना से ग्रन्थारम्भकियाजा रहा ।। १ 


अर्यात्‌ हम सभी बुद्धि स्वरूपा भगवती सरस्वती से प्राथंना करते है कि हमार 
श्रन्थ लिखने का सत्संकत्प निविध्न सम्पन्न हो, माता आर्षीवःददे।। १॥ 


कथनीय वस्तु का निर्देश 
बयं पाराश्चरीं होरामलुयुत्य यथामति । 


उडदायप्रदीपाख्यं इमो देवविदां शुदे ॥ २॥ 


विजया व्याख्या- ग्रन्थ विशेष मे वस्तु विशेष का निर्दशक्ियाजारहादै। 


विद्ठाच्‌ ज्योति्िदों की प्रसक्नता के किए हम यथाबुद्धि विवेचना के साथ 
पराद्षर मुनि रिव होरा शाख ( जातक ज्योतिष शाल ) क नक्षत्रों की गतिविधिसे 
समुत्पन्न किसी भी जातक के दुभाशुभ भविष्य के फलादेश का विवेचन कर रहे ह । 


“यह पर वयं शब्द प्रथमा के बहुवचन होने से हम सव लोग पराशर के जातक 
शाख का यथामति के विशार के साथ अश्चिनी आदिक रेवती अन्त तक के नधत्रोंसे 
समूत्पन्न आयुर्दाय अर्थात्‌ आयु विचार फलं का वंगंन कर रहे है इस प्रकारके वयं 
बहुषजन के प्रयोगसे इस सम्ब. के अनेक परिष्कृत व्याख्यानो का उत्तरोत्तर क्रम 
प्रचलित रहने का भरी संकेत समप्ता जा सकता है--नहीं तो "अहं पराशयी होरामनुसूत्य 
यथामति उङ्दायप्रदीपाख्यं क्वं दंवविदां मुदे" कथन से भी पूर्वोत्तराय की वही 
स्पष्टता स्वतः सिंदहोआ सकती दै। अथवा पिरे इलोकमे वादी प्रतिवादीसे 
निर्णीत उपनिषद्‌ निद्यानो से सम्बन्धित भ्रह्मा का अरुण स्प अघर ( लालिमाका 
जधर ) अर्बातु महात्‌ अनि वेबनीय तेज विशेष शक्ति स्पा श्री सरस्वती की हम सभी 
उपासना ( स्मरण मात्र से भी उपासना होती है ) करते है" इत्यादि से इष ग्रन्य के 
निर्माण के समय अनेकों बिद्धानो से शाल्ञायं हारा निष्पन्न. सिदान्त के आषारसे 
आचाय पारादरने इय लधु पाराद्यरी श्रन्थकी सुरजनाकी होगीतो बयं ( हम) 
शब्द का प्रयोग करला ही समुचित है क्योकि आभे के तीसरे पच मे भी ““विष्वुमहेः' 
अहुवजन का ही प्रयोग हना दै ।॥ २॥ 





दशा बिंो्री चात्र ्राद्या ना्ोचरी अता ॥ ३ ॥ 

विजया व्याख्या--अनेक संश्यात्मक अनेको दशायों मे, धिच्योचरी दशा का 
भ्ोधोन्य कहा जारहा8। 

जातको के शुभ ओर जधुभ भ्विध्य जानन के किए आचार्यो ने विधोत्तरी 
महादशा ( जिसका पुणेमान १२० गष होता है) को ही विरेव प्रय या 
मह्स्व दिया 8 । दानो मे विरोल्तरी महास्या को शीषं स्थानीय कहते फलितश्ौ मे 
अनेकों दशाजो का वणन होने के बावजूद--वि्लोत्तरी द्या के ( आचाय बृन्वो 
के मत से ऋोत्तरी प्रमृति महाददा १०८ बकं ) काही उल्क हुजा ै। इस प्रकार 
इस ग्रन्थ र्यिता आचायों की बुटि मे गष्टोत्तरी दा का भी स्यान होति हए भविष्य 
फलं निर्णय मे अष्टोत्तरी दा की गणना की प्रबलं उपेक्षा की गई है । 

यह भी कह सकते ह कि जाचायं गण, जीव मात्र के स्तर मे दीर्षायुष्य देते हुए 
मानव सात्र की "'दीर्बायु वषं प्रमाण १२० बषंकीहो'' इसी से सन्तोष करताहैया 
जायं गण स्वे जनदहिताय आयुष्य खाभाय आहहीर्वाद का भाव थोतित करता है ॥ ३ ॥ 


(१) विद्लोत्तरी दशा का क्रम गौर गणित 


अश्विनी आदिक २७ नक्षत्रों में रेवती नक्षत्र अन्तिम नक्षत्र होता 8ै। किन्तु बहा 
प्रर इस श्रन्थ के प्रणेता आचायं पाराद्यर ने प्रथम मन्त्रका प्रारम्भ स्यान कत्तिका 
नक्षत्र कहते हुए विद्योत्तरी दषा साधन मे २७ नक्षत्रों से सम्बन्धित ९ ग्रहोकी दराभों 
मे प्रत्येक ग्रहुको ददा के किए नदात्र ब्रह ~ = तीन-तीन ३ न्त्रोमे एकदही ग्रह 
कीदशाका क्रम ठीक बताया । इत प्रकार निम्न चक्रमे किस नक्षत्रम कित म्रहकी 
दशा प्रारम्भ होगी संब स्पष्ट समन्न मे अवेगा । तथा जहाँ प्र आचायो ने प्रहोकी क्रम 
गणना से जातक ग्रन्थों या समग्र फलित शास्त्र मे असे यूपं, चन्द्र, मंगल, बुष, बृहस्पति, 
शुक्र, दानि, राहु ओर केतु का क्रम स्वीकार किया ह, किन्तु यहा पर मालाय पराशर 
भरमृति आचार्यो ने विष्लोत्तरी द्या मे ग्रहो का क्रम, सूपं, चनद, भंग, राहु, बृहस्पति, 
शनि, बुध, केतु ओौर शुक्र ग्रहक्रमसे दद्याका क्रममामाहै। एेसाग्यो? सङ्काका 
समाधान के लिए आषं प्रमाण या प्राचीन ऋषि वाक्य प्रमाण कट्‌ कर ही सन्तोष 
होना जाहिए । 

शत पथ ्राहयण के “कृतिका” “एता ह बै प्राग्ये विष्यो न ग्यवन्ते” से तिका 
जदात्र शतपथ ब्ाहाण अन्य स्वना कारू मे प्राची निन्दुं पर क्रान्तिन्‌ त विषुबद्टत विन्दुपर 
रहा होगा वहीं से मेषादि राधि गणना प्रारम्भ की जातीहोनी? ठेयाकहाना 
सकता है । दंवा, कलिल ज्यौदिष में ब्रहमण्डल के ७ ब्रहते पूयं गौर जन्रमाको 


1 लधुपारादारी 


राजा कहते हए भी यहाँ विशोत्तरी दशा के किए सबसे कम वषं सयं ब्रह के ओर संबये 
अधिक वषं शुक्र प्रह के किए कहते हुए सभी ब्रहोके ददा वषोँकां योग १२० वर्षं 
होने से हसे विष्योत्तरी दशा कहा गया है । अर्थात बिदति उस्र ( अधिक ) एकसौ 
( शतम्‌ ) से विशो्तरदातम्‌ की जगह दशा शब्द के साथ विद्यो्री == १२० ववं 
विहोततरी दष्टा की पूर्णायु में स्वीकृत की गई ६ै। इसी प्रकार अष्ट उत्तर ( अधिक ) 
शत से दषा समबन्ध से गष्टोत्तरी दशा = १०८ वषं की अष्टो्तरी महादच्ा मानी गई 
व । आभ्वयं जनक चमत्कारिक भविष्य फलं ज्ञान का माप दण्ड, पारदारी ग्रन्थाय, 
व्यक्त करने वा> आचाय में प्रमख आचायं पारादारजी से यह अष्टोत्तरी दशा मान्य नही 
हई 8 । यद्यपि विद्ालं भारत के हिन्द ज्योतिष कं। मान्यता के कख प्रान्तो मे अषटो्तरी 
दाका ही विशेष स्थान आज भी मान्य £ । चक्र देकिए- 


दशा मान ञ्ानके लिए चक्र 


_ ण्ह | कूं | चक | मेगल | राहु | इषि | | सूयं | चन्द्र | मंगलं | राहू | बृहस्पति 




















ोगषरन्ववं| ९ | १० | ७ | १८ | १९८ १२० बं | ९ १० | ७ | १८ | ९ 
तीनन-तीन नक्षत्रों | कृतिका रोहिणी | मभृगहीषं | रद्रा पुनवंसु 
से दा मे | उत्तराफात्गु| हस्त चित्रा स्वाति विषाखा 
ग्रहोकाक्रम | उत्तराषाआ | श्रवण धनिष्ठा दातभिषा । पूर्वाभि. 
| ब्रह | श्न दष | क्षु | चु | ब्रह शनि बुष | केमु | शुक्र | ग्रह 
योग १२० बं | १९ | १७ | २० | २० | दावं 


श श | सथ | द न स | ण | समू | क | | ष | पुष्प दन्षा मघा पूर्वाफाल्गुकी 
से दशाभं मे । अनुराधा ज्येष्ठा मल पूर्वाषाह नक्षत्र 
ंकाक्रम | उस्तराभाद्र | रेवती अश्विनी | भरणी 
शक्र से स्पष्ट है कि कृतिका उत्तराफाल्गुनी गौर उत्तराषाढु नक्षत्रों मे जिनका 
अन्म हना है उनके जन्म समयसे ही सूयं क दशा प्रारम्भ होगी, एत्र परर्बाफाल्गुनी 
पूर्बाषाए़ ओर भरणी नक्षत्रों के जिसं किसी एकमे जिस जातक का जन्म ्ोगा उन्हे 
जत्म.समयसे ही शुक्रं ददा का भोग फ भोगना होगा । 
इस प्रकार जातक, के जन्म नक्षक्ष का ज्ञान कर जिस नक्षत्र मे जन्म हुआ है उस 
सक्त्र को $तिकादि संख्या १ मान कर उसके आगे जन्म नक्षत्र को संशया तक गिनती 
करते हए यरि हतिकादि से जन्म नक्षत्र संख्या ९ से अधिको तो उसमेर्का भाग 
देते शे १,२,३.४.५,.६,७,८१९ या० शेष संश्यायों मे क्रमः सूये? चन्द्र, मङ्धर, राहु, 
बृहस्पति, शनि, बुष ओौर केतु ब्रहो से विंशोत्तरी दामों का प्रारम्भ समक्षना श्राहिए + 











खशान्यायः ¦ 


कृतकादि गणना से जिस ग्रहकी दषा प्रारम्भ होगी उस ग्रहके दशा मानमें 
प्राप्तदह्ला वर्बादि का मन क्या होना बाहिए उसे गणित से स्पष्टं करना चाहिए । 

उदाहरणतः- जैसे हस्त नक्षत्र मे किसी का जन्महुजाहो तोकृतिकासे हस्त 
न्त्र संख्या ११ होत रै इत्रमे ९ से भाग देने पर शेष २ = आ-बं-मं-रा-ृ-द-बु-के, शु 
त्रम से जातक का जन्म “चन्द्र ग्रहुकी दामे हुआ दै एेषा यहु स्पष्टहोता६ै। बन्दर 
ग्रह के विदोत्तरी मे दद्या मान वषं १० वष होने से जन्म समय में हस्त नक्षत्रं कितना 
बोत चुका था उसे भयात ओर हस्त नक्षत्र का प्रारम्भ समय से हस्त नक्षत्र कौ समाति 
काल तककापुरामान क्यार: ( जिसे भभोग कहते टै ) यह जानना आवरद्यकं है। 
चू कि भयातन्भ नक्षत्र, यात = बीता नकषत्रकायात कारकामनया गतभी 
मान “` चरी-पल-विपल अवयनों मे है । तथेव भभोग = भ = नक्षत्र, भोग = समपुगं समय 
अर्थात्‌ जन्म नक्षत्र के प्रारम्भ कासे जन्म नक्षत्र की समाति कालं तक कालात्मक 
( चटच्ात्मकं ) मानम उस उस नक्षत्रके दद्या मे भवातवदा पुगंतया ६,१०, 
१५-५०-६०-६६ होने से अनुपात द्वारा भयात ( या= भ शेष = भ = नक्षत्र, शेष = 
नक्षत्र मान कितना शेष हई ) इसे जन्मकाल की ग्रह ददा का भुक्त गौर भोग्यादिकं वषं 
मान ज्ञान करते हुए भोग्य वषादिक मान से आगत प्रथम दशा वषं जन्मपत्री मे लिते 
हुए अग्रिम प्रहु दद्ाओं के पुरे पुरे वषं मान लिखने चाहिए । 


च य ्नमक 


भयात ओर भभोग बनाने की रीति-अपनी बुद्धि से जन्म कालीन इष्ट काल को समक्ष 
कर स्वयं समन्ननी चाहिए । जैसे चतुर्थो बुधवार को ईषटकाल = २ धती, तो किसी 
तृतीया गौर मंगल तिथि वार में उत्तराफात्गुनी नक्षत्र का मान १५ घटी हितो नक्षत्री 
षष्टि ६० घटिका के अहोरात्र मे उक्तं तिथि वार को ६०-१५४५ धटी ूर्योदय तक 
हस्त नक्षत्र रहा ओर अग्रिम बुधवार चतुर्थो को हस्त नक्षत्र का मान १९ धर्टहोनेसे 
आरम्भ से अन्त तकं ४५ + १९ = ६४ धट हस्तक नक्षत्र का पूरा मान जिसे भभोग 


कहते है वह होता है । 


उदाहरण से यदि हस्त नक्षत्र का सम्पूणं मान ध्४्घटीटहै गौर जन्म समयमे 
व्यतीत हस्त नक्षत्र की धटिका = ४८ है । ( यहाँ गणित सौकरं के किए पलादिक 
अवयव नहीं किए गए है ) । 
तो अनुणत से यदि भभोग घटिकामों में च्माके पूरे १० वषंप्राप्त हेतैहैतो 
इष्ट समय मे भयात या भरेष घटिका मे चन्द्रमा के कितने वषं मिय त्रौरा्िक 
गणित स चन्द्रमा के वष॑मान = १० >< भयात घटिका ४८, या भेष घटो = १६ । _ 
” अभोग चटिका ध्य ` 





ष खचपास्यन 
दशा शुकतं = -{ ० ०८४८, या = दशाशेष वधं १० ५१९ 
ह्ण-” स 


६४ ) ४८० ( ७ वषं 
४४८ 
३२ शेषको १२ तेभशणाकरनेसे ३८४ गौर ्४सेश्ागदेनेसे 
६४ ) ३८४ ( ६ मास भौर ° दिन तक जातक ते चल्द्रमा दाका मान गर्भमें 
३८४ 
>९ 


बिताया, अत एव सम्पण ददा मान १० में गरभंगत दशा मान = ७ वषं ६ मास कम कर 
देने से जन्म समय से २ वषं ६९ महीना तक जातकके जीवनमें चन्द्रमा दशाका 
भरोग होगा । 


भशेष = १६के द्वारा भी उक्त मान सरलता 


६४ ) १६० (२ वषं 
_ १२८ 
३२८ १२ 

६४ ) ३८४ ( ९ महीना अर्थात्‌ २ वषं ६ महीनों की अवधि तक जन्म प्मयसे 
जातक के भविष्य ञान के लिए घन्द्रमा दष्टा का फर कहा जादेगा । भयात चटी से शुक्त 
वषं = ७ वषं & महीना होता है पूरे चन्दरदशा वषं १० मे घटने ते १०।०।०-७।६।०= 
२ बषं ६ महीने ° न्य दिन तक चन्द्रधा ददा का भोग्य वर्षादिमान स्पष्ट होता दै। 

जन्म समय में भोग्य या शुक्त दशा भान के साधन के अनेक प्रकारो मे चन्द्रस्पष्टसे 
दशा मान ज्ञात करने का प्रकार सर्वोक्तम भौर सूक्ष्म होता है । 

अतः, चन्द्र स्पष्ट करने की सरू गौर सद्म रीति बताई जा रही दै । भभोग धटी 
मे४काभोगदेनेसे उस नक्षत्रका एकचरणया एक पाद का घटघात्मकं मान होता 
81 असे भभोग = ६४मे४काभागदेनेसे १६ अर्थात्‌ १ चरणका कल. १६ दी 
होता है । भयात = ४८ धटी होने से १६ ¬+ १६ + १६ = ४८ तीन चरण तुत्य बीता 
कारं होता । प्रत्येक नक्षत्र का अंशात्मकं मान = १२ राधियों के भचक्र कला 
३६००९ ६०८०२१६ ००; एकंकीस हजार ६ सौ कला २१६०० ~ २७ = ८०० कला के 
लुल्थ एक नक्षत्र का मान होता दै । ८०० = ६० = १३ अदा २० कला? नशत्रक 
मानं । प्रकृत उदाहरण से उक्ताफाल्गुनी के तीन चरण ¬- बौर हस्त के ४ चार चरण + 
चित्रके २ जरण १००० + १३।४० + ६।४० = ३००८० एक राछ्चि । यहा प्र यह 








ते १०८ १६ न 
दर 


सज्ाध्योयः । 


कन्या राक्षि का अंसात्मक पु्णभान होमा । जिसे (१) ३१२०, (२) ६।४०, (३) १०।* 
(४) १३।२०, (५) १६।४०, (६) २०।०, (७) २३।२०, (८) २६।४०, (९) ३०।* 
किक्ेगै । अनुपात से एक अरणकी कलार १६.८६० ०८९६० मे एक अरण का 
जंशात्मक मान = ३०।२० ०२०० का तो भयात शल मे या भेव कला मे क्या 

0 २०००८ 1 (४८०८ ६०) ० २८८० | ५ 

९६० 
२८८० ५८ २०० = ५७६०००० 
९६० } ५७९६००० (६०० कला ~ ६० = १० अंस कन्या राशि में बन्रमा होगा । 
५७६० 
969 

अर्यात्‌ चन्द्र स्पष्ट = ५।१००।०।०' अथवा भेष = ६४ - ४८०१६ चटी होने से 
पूवं कौ भांति ^ २०० कला = ३ तीन अंश २० वीस कला चन्द्रमा 
अभी हस्त के चौये चरण मे शेष ६ै। अर्थात्‌ हस्त को चौथा चरण तक चन्रमाका 
मान = १३०।२० में ३०।२० कम करने से १०० तकहस्तका जन्मा होने से कन्या 
राषिमेः चन्दर स्पष्ट ५।१००।०।० पूवं तुल्य होता है । 
चन्द्र स्पष्ट से दक्षा वषं मान ज्ञान 

यदि पूरे १३.५२० कर के चन्द्रमा में हस्त नक्षत्र के भन्म से चन्द्रमा की ददा वर्ष 
का पूणं मान=१० बषंहैतो १०° गत गौर ३०।२०'कला शेष मे न्द्रमा की दशा मान 


अनुपात से १००८६०० 
८ ०७ 


१३।२१० की कला = 


= ६००० ~ ८०० = ७ ववं ६ मासं चन्द्रमा की भुक्ता मान ह 
८००) ६००० (७ वषं जिसे १० वषं मे घटाने से ?० ~ ७।६२ वषं 





५६०० ६ महीना तक जातक के जन्म से चन्दर दशा 
४०० भोग रहेगा । 
१२ 

४८० ° (६ भास 


१० वषं (शेष = २०० कला 
० © ` 


२०००८०० ॐ २ वषं 


त ४००९ १२ ४ । महीना 


८०9७ 


८ खधुपाराद्यरी 


२ वषं ६ अहीना तक जातक मे जन्म से चन्द्रमा की ददा चरगी। इत्यादि यहाँ 
उदाहरम सौकयं के किए केवल घटी या अंश मात्र से गणित दिद्ाया है जो बुदधिमावु 
छात्र के लिए पर्याप्त ६ । धटी पलात्मक भयात भभोग या शेष ते भी आगे ६० से गुणित 
विप, विकर से चन्द्र स्पष्टीकरण हारा स्पष्ट चन््रमासे किसीभी ग्रहुकी दाका 
शक्त थोग्य वषं मास॒ दिन-घटी-पल-विपक्न तक का गणित सुगम ओर सूक्ष्म होता ई। 
ओर प्रन्यान्तरों के अध्ययन से भी उक्त विषय सभी के बुद्धिगत हो ही जाते है। 

(१) इस प्रकार जन्मकृण्डली निर्माण में विष्छोत्तरी दषा का साधन कर तब जातक 
की वतमान शुभाशुभ स्थिति का फलदिश करना चाहिए । सूपं -चन्ध-मंगल-राहु- 
बृहस्पति-शनि-बुध-केतु ओर शुक्र क्रम से दशामो, अन्तरो, प्रत्यन्तरा, सूक्ष्म ओर प्राण 
तक की काल विवेचना आचाय हारा इस ग्रन्थ में जातक के शुभाशुभ भविष्य ज्ञान के 
लिए हुई । 

(२) सात वारो मं, जसे सूय-चन्द्र-मद्खल-वुध-गुरशुक्र ओर शनि का क्रम है वैसे 
यहां वि्ोत्तरी दशाका क्रम नहीं देखाजारहादै। दशाम उक्त वणित ग्रह्‌ क्रम 
क्यो रहा होगा तथा दशाओं मेँ ७ वारो के अतिरिक्त राहुओौर केतुइनदोग्रहोका 
भी सप्निवेदां करते हुए दशा विचारके चिए९ ग्रहोंकी ही आवश्यकता समक्षी गई 
थी? इत्यादि इस संशयके निराकरणकी कोई ठोस युक्ति सम्म नहीं भाती 
“'आगम प्रमाण" कहते हए ऋषियों का बुद्धिगम्य अनुभव ही यहाँ पर प्रमाण 
सम्नना चाहिए । 

पुरी आयु मे जिस प्रकार ६ वषं तक सूयेकी १० वषं चन्द्र॒ ७ वषं मङ्ग एवं 
२० वषं की शुक्र फी दहा बताई गई £, उसी गणित पद्धति से सामान्यतया एक प्रह की 
दशा का जो शुभाष्ुभ फलं आचायंगण आगे बताने जा रहे है उस स्थूल अवधिमेभी 
प्रत्येक ग्रहुके दशावर्षोके मानके प्रमाणमें ही अनुपात से उस ग्रह के साथ अन्य 
८ रहो का समय ज्ञात किया गया हैः, जिते अन्तर दद्या कहते है । तात्पयं हुजा कि 
यदिसूपंग्रहकी दशहाकामान ६वषंटहै तो इसी ६ वषं में सूं चन््र-मङ्ल-राहु- 
बृहस्पति “ˆ` -“"की अन्तर दश्ला फी अवधि गणित से श्ञात करते हुए जाठंक की कुण्डली 
मे अन्तर दशा भी लगानी चाहिए । जो इस गणित से निम्न भाँति समक्भिए। ` 


(१) १२० वषंकी दला मानमेंसूयंकी दाका मान यदि\ वषं होतारैतो 
केवेलं ६ वषंकफी ही सूयंकी दामे सूयं का समयक्याहोगा अनुपात से जिसका 


ज्ञान सर है । जसे सूयं के ६ वषं >८६ वषकेसूपमें सूं क अन्तर दशा का मान 
१२० वषं 
३६ ° बं शेष॒ २६०९ १२ ~> ४२२ ३ माघ नेष ८ ३० ७२८३० 





१२० १२० १२० १२० १२० 














99 32 राह १२० ॐ ३ वषं ७ भा 
२० >८ १६ ५ ॥ 
| ॐ> >») ह = २ बधं ८ माक्ष | क 
28 29 दानि ध छू ९९. ३ भवं २ नाकं ॥  --+4. $ 
१२० ` 
२०८१७ | 
+ ॐ 9 बुर र २ वषं १० भास्‌ ४. । 
. २००८७ _ „ | 
| 99 ४ = हरर १ वषं द क्स | ॥ि व 


 . पभीका मौय शक्र को विष्ोचरीक्शा२० बर्षंके तुल्य हो जाठाहै। इसी प्रकार 
सभी श्रो की दायो मे पभी ग्होकी -जन्तर दशा काल-ागणशा प्रकार उत भति 


# #॥ 
॥ 
+ ५ भ 
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॥ ् ॥ 
च 
॥ 
५ 1 | 


, इ--प्रत्यन्तर-जिख रकार अन्तर दशा का जान किया गया है उवी शरक 


0 
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१-दषा २-बन्तरदका ३ -परत्यतरद्णा मे भी नो ब्रह मे पर्क प्रहु का रुध समय 
फाजो कारं है उसे प्रत्यन्तर अर्थात्‌ गन्वरभ्प्रति अन्तरम्‌ अर्थात्‌ प्रत्यन्तर कार कहा 
भया है । 

जैसे सूयं ग्रहकीदेशाजो ६ वषंकी होती टदै गौर इस ६ वषं की रम्बी अवधि 
मे सूयं की अन्तरदशा ओ पूवं मे ० शुन्य दषं ३ मासएवं १८ दिनदिखादी गहै श्य 
रधु अवधि मे भी सूयंदशा मे सूयं के अन्तर में सूयं, चन्द्र, मंग, राहु“ “आदि के 
प्रत्यन्तरो का कार निर्णय करना चाहिए । यदि सूर्यं की पूरणंददा ६ वषं मे सूयं ब्रह 
की सन्तरददा का णन ०।३।१८ होता है तो जब सूर्यान्तर कारं ०।३।१८ हो तो इसमें 
सूय मे सूपं के अन्तरमें सूयं का प्रत्यन्तर कालंकाज्ञान त्रं रािकि गणित से बुद्धिमातु 
कर सक्ते ह । अते-- 

यदि १२० वषं मे सूयं के ६ वषं तो सयं दशा मे सूयं की अन्तरदष्ा ° वषं ३ मात 
१८ दिन=१०८ दिनिमेक्या? “र = = ° मासं ५ दिन २४ चटी तुल्य 
सूयं के अन्तर मे सूयं ग्रह॒ का प्रत्यन्तर को समय ५ दिन र२४्षटीके वुल्य होता है। 

इसी प्रकार सथं दशामे शयं के अन्तरम चन्द्रमाका अन्तर ज्ञान करना.है। 
3 १ = ° वरष-मात्रर दिनका सुं मे सूर्यान्तर में चंद्रमा का प्रत्यन्तर होता ६ । 

इसी प्रकार सूपंमेसुयंमे मंगलकाप्रत्यन्तर कारु भी- 

१०८८७ ७५६ ३६८ &० [ 

[श न्=खभ्धि ६ दिन ष १८ चटी = ०।६।१८ तक 

सू्यद्ा मे सूर्यान्तर मे मंगर का प्रत्यत्र होगा । 

एवं यदि सूयं दशा मे सूर्यान्तर में राह का प्रत्यन्तर कारजाननाहोतो 


क १६।१२ दिन धरटिकादि राह का प्रत्यन्तर एवं सर्वत्र 





१२० १२ 
समक्निए। 
पुनश्च उदाहरणतः शुक्र महादशा में शुक्र के अन्तर मे शुक्रादिक.केदु पर्यन्त अन्तर 
भरत्यन्तरो का गणित दिखाया जा रहा है फि समय-समय प्र यदि सारिणी आदि उपलग्ध 
ने हो तो गणित के किए सिद्धान्त शाने से संभी का मान सुखभ यत्र-तत्र सवत्र (१) दसा, 
(२) अन्तर दषा, (३) प्रत्यन्तरदशा (४) सूम ददा ओर (५) प्राण दक्षालो के वर्षादिक, 
मातादिक दिनादिक चटिकादिक ओर. पलादिक मान शात हो जावभे। यच्पि यहाँ पर 
मणितागत दशादि प्राण प्यंन्त ब्रहोका कारुमानदियाजारहाहै। तथापि सौकयं 
ओर समय पर किद्धान्त से बुदिस्थ विदो्तरी दच्यादि परत्यन्तर का मात्र श्ुक्रब्रहका 
गणित दिखाया जआ रहा है । इसी आधार से अन्य ग्रहो का भी गणित समन्षना बाहिए । 


| संज्ाध्वायः ११ 
१२० वषं की विोत्तरी मान से शुक्र दशा का पू्णंमान २० वचं होता है । शुक्र 
ग्रह की अन्तर दक्षामो में सवं प्रथम शुक्र प्रह मे शुक्र का अन्तदंशा भान क्या होगा 
मनुपात से 
यदि १२० ववं मे शुक्र ग्रह का दशा भान २० बषंकाहोताहैतो मात्र २० बयं 
की शुक्र यवं प्रमाण मे शुक्र ्रह का समय क्या होगा ? 


(१) तोशुक्र में एक = ^. “~ र वषं २ वषं ४ माव 








२) , में २००८६ „० १२० दकं = श 
(२) सू २ द्ध वषं = १ यपं ° माष 
२१०५९१० ` २०० 
. , ), चन्द्रमा -- षु 
(३) 9 वषं = १ वषं ८मा 
(४)(५) तो शुक्र मे मंगर = २० >< ७ = ९४० १ वषं २ मास 
१२ १२ 
इतना ही बरावर केतु का अन्तर शुक्र मे । 
२००५८१८ ` ३६० 
६ 2? 2 राहु न्दी 
(६) | हू ह्र ६६ रे वषं ° मास 
२००८१६९ ३२० ६ 
७ 38 बृहस्पति ~> न पक = 
(७) „ „बृहस्पति ~ - {९ १२५ =२ वषं ८ मास 
` २००८९१९ ३८९ 
८ 1 । शनि = ----- ॐ -----~ ॐ 
(८) ~ ३ वषं २ भास 
२००८ १७ २३४० 
९) 29 39 छ >= 2 --- = > 
( ) बु १२० १२; वषं १० भाष 


शु+सू+षं+भौ~+रा~+वृ+श~+बु+के=२० गवं 
सौकर्यं के लिय शुक्र की ददा में सूर्यादिकं ग्रहों की अन्तर दशा ज्ञां के लिए प्रत्येक 
ग्रह के वषोंको द्विगुणित करने से वे महीनेहो जतेह। जैसे शुक्रम पुं ६.८२ 
१२ महीने, शुक्र मँ चन्दर = १०>८ २ = २० मर्हुने = १ बं ८ मात, मं. = ७८२ = 
४ १ वं २ मास इत्यादि । जो प्रत्येक ग्रह दध्या के द्विमुणित बं संश्या के मासो के 
तुल्य स्यष्ट 8, यथा अनुपात से यह गणित पहके दिखाया ज कका है फिर भ इसकी एक 
बौर अच्छी युक्ति षाट्को की सुबिधाकेकिर यहदीजार्दीहिगोकि- 
आगे इसी प्रकार शुक्र दामे शुक्र के अन्तर भें शुक्छादिक प्रहो के प्रत्यन्तर 
ज्ञात करने चाहिए । अनुपात होगा कि यदि १२० वषं मे शुक्र दशा प्रमाण २० वृषं 


१२ | “ शषुपायशरी 


होता है तो शुक्र दया मे शुक्र के अन्तर समय ३ वं ४ मासमे शुक्र की प्रत्यन्तर ददा 
की मवि क्या होगी यही अनुपात सर्वत्र छाग होगा । 

जिस प्रकार सूर्यादिकं शुक्र पयन्त ब्रह दशा वर्षो की दिगुणितः संशया तुल्य शुक्र ग्रह 
दशा मे सभी ग्रहो मे प्रत्येक %. अन्तर दषा उक्त दिशाई गई रै, उसी प्रकार क्षी युक्ति 
` चन्द्र ब्रह दशाम प्रत्येक ग्रह दशा वधां की संशया के शुल्य मास संश्याएें चन्द्र प्रह दशा 
मे प्रत्येक के अन्तरकी भाप संश्या्टो जाती 8। भैसे चन्द्र दद्या वषं संड्या ~ १० ववं 
तो.° वषं १० मास ° दिन, खन्द्रमा में बन्प्रान्तर, एवं सयं वषं संध्या = ६ तो ०-वषं 
६ मास ० दिन, चन्द्रददा मे सूर्यान्तिर `" “““ इसी प्रकार चन्द्रदशा"मे शूक्रान्तर के लिए 
शुक्रदशा वषं संशया = २०. के तुल्यं मास संख्या २० के १ ववं ८ मासतक चन्द्रमा मे शुक्र 
अन्तर समक्षते हुए जानी सभौ अन्तर स्पष्ट हो जाते है इत्यादि । 

इस प्रकार सूथंकी दद्य मे अन्तर के प्रतव्यन्तरके सुक्मके घटी ५ पलं २४ 
तुल्य प्राणदशा के विपलों का योग हो जातां , सुस्पष्ट है । उक्त अनुपात के आघार से 
सूर्यादिकं राह केलु सहित ९ ब्र्होका प्राण द्या समय ज्ञात करते हुए फलादेश 
करना जाहिए । भगवक्क्रपा ते सही भविष्य ज्ञान का मात्र यही एक सुगम उपाय ह, 
जो संवंसाधारण की सुविधा का है । इसे फरङित ज्योतिष का यह्‌ ज्ञान एक परमौषधि 
है भौर चमत्कारपूर्ण भी कहना चाहिए । 


उक्त गणित परभ्परया का संरक्षण आवद्यक समक्न कर उदाहरण के साय 
व्रराशिकानुपात दवारा प्रत्येक ग्रहकी दामे राहु केतु सहित नौ ग्रहों के अन्तर- 
प्रत्यन्तर-सूषम जौर प्रागदशातक का गणित बताया गया है । 


इसी आाधारसे उक्त प्रहोंकी दशान्तरदशादि ज्ञानके छ्एिजो गौर एक सरल 
विधिहै, उसे भौ बताया जा रहाै। दश वषं मानमें १२०का भाग देने 
से उस ्रहकी धवाहोती &ै। जसे सूुयं दशावषं ६ मे १२०का भागदेनेसे 


त ।६>८ १२०८९३० 


८१८ अर्यात्‌ ० वषं ° भास ओर 


१२० ` १२० "१२० , 
१८ विन यह्‌ सूयं की धवा होती 8 । 
इती प्रकार ६० = ° वं, १००८१२०१ मास ओर ० दिन ०।१।० चन्द्रमा 
१२ १२० 
की एवं (र वषं ^ = ०।२।० यह शुक्र श्रहकी धवा होदी है श्सी 


पकार सूर्यादि ग्रहो को बर्थात्मक घरवा निम्न समक्षिये । 
थ 


वंलाध्याय १३ 














सूयं धवा = त =  ०।०।१८ 
॥ (4 शली पं -स्ल. = ०।१।० 
मगल = चदं कं ०।०।२१ 
राह म ४) रर खड ०११।२६ 
बृहस्पति ,* त ि र "न 
शनि न= त्स = ०।१।२७ 
बुघ 1 च २२  । ०।१।२१ 
केतु म द्रं ॐ ०।०।२१ 
शुक्र ५१ र॑ त ट ०।२।० 


उक्त धवाओं को देखकर समक्ने से गणित की एक निमत स्थिति समन्न मे भती 8 । 
जते वह सूयं धवा + चन्द घ्र वा ०।०।१८ + ०।१ ०।१।१८ = बृहस्पति ध बा होती 
है गौर सू° वषं + चन्द्रवषं ६1१० = बृहस्पति वष हो रहेहै। ब्रहोषी ख 
घ्र वाजो का महानुपयोग है जिसे समन्नाया ग रहा दै- 


यहाँ पर ओौर ध्यानदेनेक। बात है कि जैसे रूर्वकी घ्रबा=०।०।१८में 
चन्द्रमाकी ध्रवा०।१।० को जोड देने से ०।१।१८ यह्‌ बृहस्पति की प्रवा प्रत्यक्ष 
हो रहीहैतो इसी आधारसे बिश्लो्तरी मे शुं वर्षं = ६+ अन्दर ववं = १० = १६ 
ववं = वुहस्यन्तिदष्ा के वधं हो जति ह । 

जैसे सूयं के ६ क्षोमं वर्षं८३ = ०।०।१८, चं १० व्व>८३ = ०।०।३०. 
या = ०।१।० ददा मान का त्रिगुणित उस्र उस ब्रह कै, मासादि या दिनादि ध्वा सिद 
हुई £ उसी प्रकार १ वषंकीघ्वाभी १,०८३००।०।३ हने ते जैते-- 

सुयं घ्र. वा + चन््रघ वा = बृहस्पति ध्वा भौर सूयं वेषं + चन्द्र वर्षं = गुर्द 
वधं सिद्ध हमा &, तद्त्‌ 
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गुड वषं = १६-- १ वरं == गुध बव = १७ 
गौर गुद. घ्रुवा+१ वषंघ्रवा==०।१।१८+०।०।३०८८०।१।२१ न्बुषध्रवा 
तथैव बुषत्रुवा+ १, ;; ` = ०।।२१००द ०।१।२.४ = राहू प्रवा 
तथा राहुश्रवा+१, » = ०।१।२४+ ०।०।३०।१।२७न्रनिघ्वा 
एवं शनि च्रुवा + १ ,, , = ०।१।२७ + ०।०।३=०।२।० =शुक्रध्वा 
जवा चन्द्रवषं >८ २-शुक्र वद ओर षन्द्रघ््‌,वा>८२ = ०।१।०>८ २=०।२।० शुक्र वा 
ओौर भी बन्द्रघ्रवा-३ वषं धबा =०।१।० ~ ०।०।९ = ०।०।२१ अब 
म० ओौरकेतु ध्वा 
मंगल याकेतु ध्‌.वा ०।०।२१ - ०।०।३०००।०।१८ गसू ध्वा इत्यादि यह 
विषय या गणित अनेक प्रकारो से सम्न्ना जआा सकता है । 
ग्रह की दशा में उसी ग्रहकी अन्तर दामे उसी ग्रहकी प्रत्यन्तर दषा मे उसी 
ग्रह का सृ्ठम समय ज्ञान के किए 
थवा भौर मो प्रकारो से अन्तर प्रत्यन्तरादि समय ज्ञानके प्रकार 
(१) ग्रह दशा वर्षोमे १२० काभराग देनेसे उसग्रहकी जन्तरद्ामेघ्रवा 
होती ६ । 
(२) ग्रहदशा ओौर अन्तर दश्चाके वषो के गुणनफरमे ४० का भागदेनेसे 
प्रत्यन्तर की दिनादिकषघ्रवा होती है। 
(३) दषा अन्तर दशा ओर प्रत्यन्तर दशा के वषं के गुणनफलमे ८० का भाग 
देने से चटिकादिक घरवा सूदमकी होती है। 
` (ॐ) प्रह की दशा अन्तर दशा प्रत्यन्तर दशा तथा सृदम दशा की संञ्यारओं मे १६० 
काभागदेनेते ग्रह का परात्मक प्राण दशा काषप्र्‌वक मान होताहै । सभीमे घ्र्‌वक 
का ज्ञान कर पूर्वोक्त विधिसे ग्रहों की दशा ग्रहों का अन्तर ग्रहों काप्रत्यन्तर ग्रहोका 
सूक्ष्म ओर ग्रहो का प्राणदा तक का समय ज्ञातकर लुभाशुभ भविष्य विचार करना 
चाहिए । 
२० ५८३ वषं ४ महीना सजातीय से ही अनुपात होना बाहिए इस्ति शुक्र के 





१२० ३ वं ४ भास-४० मास॒ समस्षकर ही अनुपात कीजिए । 
४०५८२०७ । 
थ्छ -- = ०।६।२० । 
शुक मे श्र भ शुक ~ - टर्‌; ~ 
स शुक्र मे सूयं = -*> ¬: = = ०।२।० 


अनद् = ४०२८१०८ = ०।३।१० 
२०७ 


38 2 38 3) १ 


संशञाध्यायः १५ 


8) फ) # 3; न ~= ----~> ज ०।२।१० 


3 339 रां * १२० ॐ ०।६।० 
% ॐ ॐ दीं = ॐ ०।६।११ 
ॐ ॐ ॐ .99 बु = ~~ = ०।५।२० 
५ >» ॐ के = र = ०।२।१० इत्यादि सर्वत्र । 


(४) सूक्मदशा की अवधि जानने का प्रकार 

उक्त जित प्रकार अन्तर शौर प्रत्यन्तरों का अवधि भाननेकी गणित से क्रिया 
दिदाई गई £, उसी पदति से सुक्म दशाओंकीभी कारं मान की अवधि जात क्ली 
चाहिए । उदाहरणतः सूषं दशा माने ६ वषं, ओौर सूयं की अन्तरद्ा का मान ° वषं 
३ महीना ओर १८ दिन एवं सूथं दशा मे सूपं अन्तरमे सूयं जन्तरमे सुयंकी 
्रतयन्तर दशा का मान ° शून्य दिन ५ धटी मौररे४ परं ज्ञात किया गपा है उती 
प्रकार यहां भी अनुपात करना बाहिए कि यदि विशो्तरी ददा की पूणं अवधि १२० 
वषमे सुथंके दामन वषं ६ हेते रोपू दामे सूंके अन्तरमे सूयंके 
प्रत्यन्तर कालं ° दिन ५ घटी र४पलंमे सृयंमे पुषं भन्तरमे सु्थंकी सक्ष्मश्धा 
का समय फितना होगा । 
यथा- | 
मुं में सूयं में सूयं मे सृष्म सूयं का परमम = | 

६०८५।२४. ६८३२४. २२४ ध 

न  । षर ज र्ग == वधं भात दिन "पलं विषपर होगा 

9 9 9 १६ १२ 


सूय म सूयं मे सू मे सृकष्मचन्द्रका समय 
६१०८०।९।० -- ५४० „~ 
१२० २० 
सूयं मेँ सूयं मे सूयं मे मंगलं का सृकम समय = 
६ ८ ०।६।१८... ३७८ 
न ज ~न वि 
१२० २९ 


१६. छचुपाराशरी 
सूर्ये मे सूयं मे सुयंमें राहु का सुक्ष्म फल > 
६०८०।१६।१२ ९७२ _ 
१२ ९ २० 99 9१ 
सु्यमेपुयंमे षयं मे सकषम बृहस्पति का समय = 


{4 ३६ 





सुयंमेतुयंमेसूयंमेंसक्ष्म शनि का समय = 
त १ 
१२० २० ॐ । 8, 
सृयंमेसुयंमेसुयंमें सुक्ष्म बुघ का समयन 
६>८०।१५।१८ _ ९१८ _ 
` ष्र्‌ इम 6 ८ 
सूयमेसुयंमेंसुयं मे सृक्ष्मकेतु कासमय= 
६०८०।६१।१८ ,_ ३७८ 


५९ १८ 


४५ ५४ 





£& >< ०।१८।० १०८० 

१२० २०7 =  %» ५४ 

३२० २४०. 
इस प्रकारसयं दशामे सृयंकी अन्तर दामे सयं के प्रत्यन्तरमे सयं ग्रहुसे 
षक्र ब्रह तक की सुक्ष्म ददाओों का घटिकादिक मानों का पूणं योग करने से 

१६।१२ + २७।०।० + १७।५४ + ४८।३६ ~+ ४३।१२ + ५१।१८ + ४५।५४ + 
१८।५४ , ५४५० स्‌. +च-+म.+रा.-+वु-+श.+बु. + के. +शु. = ३२०।२४० 
८ ३२४ + ६० = दिन ५ घटी २४ पल ० सूयं के प्रत्यन्तरकार के तुल्य सुस्पष्ट होता ह । 
५--प्राणदष्ठा को . अवधि जानने का प्रकार भी पूर्ववत्‌ समक्िये । ' अने--१२० 
वषं मे सूयेदशा वषं = ६ वषं तो सुपदा के सूर्यान्तर के प्रःयन्तर के सूयं प्रत्यन्तर के, 

सूयं प्राण्दशा समय १६ पल १२ वपल में रथं की सृद्म दसा का समय 





र~ रम = ४८३९ भु. दमु. भेषु. प्रमे षू-पु. मेपू. प्रास 

६०८२५१० = ६९२० = ८१।१० 
१९० र्‌ 

६ > १७।१४ = {०७४ ५६।४२ 
१२० र्‌ 


99 99 ॐ9 93 99 अरम). 


भी 0 । 
ॐॐ ॐॐ ॐॐ ॐॐ ॐ म्‌. [ } । 
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१२० 
६ >८४३।११ _ २५३२ क १२९६६ 5; 1, 92 99 33 बु, 
१२० . 
९०८ १९।१६८ ०७८ ११६५४, =+ =» +» म» श. 
१२० र्‌ | | 
६ >< ४५।५४ २३७५४ १ ३७.४२ +; 99 99 33 99 बु. 
१२० ९ | 
६ -- १८।५.४ _ ११३४ ॥ 
॥ २० ५६।४२्‌ , ॥ # # क 
६०८ ५४।० + ४२४० १६२।० र ध #9 99 = शु 
१२० -२० 
४८।३६ 
८ १।० 
५६।४२ 
१.४५।.४८ 
१२९।३६ 
१५३।५४ 
१३७।४२ 
५६।४२ 
१६२।० 
९६७।३०० 
३०० + ६० = ५ ९६७ 
९७२ ‰# ६० = 
१६।१२ 
कुल योम ° वषं ° मासं ° घटी १६ परू १२ बिपरं के तुल्य स्पष्टतया प्रत्यक्ष 
उपरम्धि होती है । 


इसी प्रकार सभी ब्रह दकामानो को धृषक्-पृथक्‌ रे से भुणाकटेसे प्रत्येक ग्रहकी 
धबा पिदहो जाती है। एक बवंमें इस प्रकार सनी ब्रहोकीभवासिदहो भाती 
है आरन प्य्‌ गामो के नाधार से सभी प्रहा के अन्तर, प्रत्यन्तर, प्राण भौर पुवम 
दकता्मो के वर्वादिक, मासादिक, दिनादिक, बटिकादिक गौर विभदिकादि.( बिपशादिक ) 
मान सरशता से बुद्धि म तत्काक सामने जा अति ह, ( भस्यास ते) नैते 
ऊपर कता शुके ह कि दूयोदत्ा मे सूर्यादिक ब्रह का अन्तर प्रत्यन्तरादिक समयं भागक 8 


१८ लंधुपारोचारी 
तो सूुथंग्रह दशाबषो का मान ६ वषं होनेते रूर्यकीध्रवा जो ९९२५८०० = ०।०।१८ 


यह भासादिक सिद हो चुकी दै । 

जतएब इस ध्रवाके आधारते सृधंमे सूयंकौ अन्तर दशा जाननेके लिए 
सूर्यवषं >‹ सूयंध्र वा का उपयोग करने से ६>८ ०।०।१८ = ०।०।१०८ = ०।३।१८ 
यह सूयं मँ सूयं की अन्तरदश्चा का समय हो जाता है । 

इसी प्रकार सूर्यघ्र वा >‹ घन्दरदशा वषं = ०।०।१८ >< १० = ०।०।१८० = ° वषं 
६ भास ओर शून्य दिन सूयदद्या मे चन्दरान्तर कार हो जाता है । 
हथैव ७८ ०।०।१८ == ०।.४।६ |, सू° मे मगल 


१८ >< ०।०।१८ । ~ ०।१०।२६ उ + राहू 

१६ ०।०।१८ =ॐ ०।९।१८ = ५; +; बु 

१९ >< ०।०।१८ = ०।११।१२ = » +) धर 

१७ > ०।०।१८ ड ०।१०।६ = „ +) बु9 

७ >< ०।०।१८ य ०1४1६ ् र: मं० = के 

२०००।०।१८ = १।०।० = „„ ,, शुक्र कौ अन्तरदशा 
काङं हो जाता है । 


इसी प्रकार यदि शुक्र ग्रह की महादष्ा में रृक्र ्रह के साथ शेष ८ आटो ब्रहो का 
अन्र समय जानना अभीष्ट हो तो स्वंप्रथम पूर्वोक्त प्रकारतेशुक्रकी घ्रवाका ज्ञान 
आवर्यक होगा । अतएव २०>८३ = दिन ६० = माधादि ०।२। ० यहु टुक्र ग्रहकी 
घ्रवा सिदध होने से ध्रुवागोंके आधारपरभी- 


शुक्रद्रहमे शुक्रग्रह का अन्तर काल = २०>८०२॥० = ३।४।० 
39 भू9 ९ 5 + ॐ ६>०।२।० = १।०।०९ 
93 + 0. 99 39 93. क १० >८०।२।०७ = १।८ 
99 मऽ 93 93 9 ॐ ॐ > ०।२।० >= १।२९. केतु र 
3 रा० 39 99 9 कक १२८०८ ०।२।* == २१०।० 
99 बृ9 93 93 93 १६ > ०।२।० = २।८।९ 


॥ ॥ 


33 द° 39 33 99 १९०८ ०।२।० ~= २३।२।० 
१७८ ०।२।० = २।१०।० 


99 केऽ 93 39 )> ॐ ७>८ ०।२।० = १।२।० 
अवएब अन्तर, प्रत्यन्तर, प्राण भौर सुक्म दक्षागों के घ्र.बाजो के ानपूर्वंक प्रत्येक 


प्रह का सूम ददा तक का समय सुखेन अत हो जाता है। तिसपर भी इय प्रसंग के 
शभी दशा, अन्तर, प्रत्यन्तर, दशा तक की सूी सवंसोकर्याय यहाँ दी जारहीह। 


93 बु9 33 99 93 


[ज्ान्यायः १९ 


प्रत्येक ग्रह की दक्षा मानम १२० ते- 


जिस प्रकार तत्तद्‌ ग्रह दक्षा वधो मे १२० काभागदेनेसे ततद्‌ ब्रहकी ध्वा 
सिद्धहृईै उसी प्रकार महादशाके वषोंको ३से गुणाकलेसे भरी अन्तदशाकी 
घ्बाहो जाती है । भसे- सूयं महादराके वषसंश्या ६को २३से गुणाकरतेसे 
६८३ = १८ यह सूयं की ध्वा दिनादिक होतो है, जिसे बर्षादि क्रम से ०।०।१८ 
लल्ला जाना चाहिए । 

इसी प्रकार खन्द्र ददा वषं = १०,८ ३ = ३० दिन == ०।१।० 

इसी प्रकार मंगल दशा वषं = ७०८ ३२१ = ° वर्षं ° दिन २१ ं०००।०।२१ 

इसी प्रकार राहु" १८ >< ३ = ५४ = ० वषं १ मास २४ दिन =०।१।२४ 
एवं सर्वत्र समक्षवा चाहिए । 

एसा क्यो? 

तो यह भी बुद्धिगत पूवे अनुपात का उपयोग कला बाहिए। भैते-- यि 
विदो्तरी दशाम सभी ग्रहोकी दहा वर्षों का कथित मन उपलम्ध होता हतो १ बधं 
की अवधि मे सभी का अनुपातीय अंक गणित से गणितकाक्याहोगा ? 
अहा की -श्र १ ५१ वप यह वर्षादिक घु मान होता है। इस प्रकार 
१ वर्षं सम्बन्धी सौरात्मक दिन संथ्याका मान १ वर्षंकी जगह स्थापित केसे 
स कने २९० = ग्रह दशा वषं >८३ यह १ वषेकीधया सिदध होती है, 

अतएव जिस किसी ग्रहका घ्रवकज्ात करनाहै उसग्रहकी वर्षं संष्याको 
३ से गुणाकरदेनेसे उस ग्रहकीध्रवाहो जाती दै 

शुक्र ग्रह की दशा वष =२०को ३ पे गुणाकलेसं २००८३००६० दिनािक 
मानको वर्षादिक क्रमसे लिखनेसे शृक्रकी ध्वा = ०।२।० 


६५८३ मूं" ध 
१०८३ == चन्द्र“ = ०।१।० 
७५९३ = मं० ओौरके =०।०।२९१ 


इत्यादि पुवं भर्द्ित के तुल्य ही होता है इवे षमक्भिए। 
उदाहरण दवारा सौकयं के लिए ओर स्पष्टता 
१. ददा-सुयेदष्शा बषं मान = ६ बं, चन्र दशा वर्षं मान=१०, मं = ७, रा०१६, 
इत्यादि । 
२. अन्तर- पूयं मे सूर्यं दशा की अन्तर दाका मान = सूयं घ्रवा = बश 
०।०।१८ को ६ से गुणाकरे से ०।३।१८, सूं मे सूर्यं तथा चन्दरद्चा मान १०५१८ 
१८० = ०।६।० = सूर्यं में बन्द एवं ०।०।१८ > ७ = ०।४।६ न्=्सूय मे मंग इत्थादि। 


३० . ^ ` शचुपारादारी 


देती प्रकार चन्द्रदा र्व == १० ~- १२० ठ चन्द्र घ्‌ वावध वषं मथवा ०।१।० 

च्रध्रवा > चन अर्थं = ०।१।० ०८ १०७८ ०।१०।० ) 

अन्ध ना~-मगलः =© {15 ३८७ = ०1७1९ | 

३. प्रत्यन्तर--भैसे सूयं मष्टादशा ववं ६६ै। उपरमे सुयंमे सूयंकाअन्तर 
ककर १०८ दिनिया ३ महीने १८ दिनि कट्‌ अये दहै। इसमे सूयं की महादशा वषं ६ 
के आचेञ््दे से गुणा कर देनेसे, १०८०८३१२२४ होने से इसमे ६० का 
भाग देनेसे ३२४८६०८५ दिन २४ चटी तक सूयं दशामे सू्यंके अन्तरम 
सुयं का प्रत्यन्तर समय हुमा । 

सूर्यं मे चन्द्रमा की अन्तर्दशा मान = ६ महीना == १८० दिनो को ३ से गुणित 
करने से ५४० धटीमे ६० काभागदेनेसे ९ दिन = सूयं द्या के सूर्यान्तर मे चन्द्रमा 
को प्रत्यस्तर होता दै । 

मँ भंग का अन्तर सभय = ४ मास ६ दिन =१२६को ३से गुणाकले 
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प्रत्यन्तर ०।०।९।० = ५४० पल मे ३ से गुणाकरनेपते १७२०्में६०्का भोगदेने 
से ०।०।०।२७ । | | 
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लमय = १६ चटी १२ पर. ९७२ पर को --र ==३से गुणा किया २९१६ 


हणा इमे ६० का भाग देने से ४८ पर थर ३९ विप होते है । यही सूयंदशा के 
सूर्यं अन्तर के सूयं प्रत्यन्तर के सूयं सुकम में सूयं की प्राणदा सिद होती ह । 
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उदग्हरण हारा-- यह एक जन्मपभिकादी जादी दै । समग्र भ्रस्थमे दशाविचार 
उयोय के लिए निम्न अन्मपत्रिका में सभी विषय स्यहता के साव वथा स्पष्ट अममा ते 
दञ्ञा न गगित.भी दिखायाजारहाहै। 

श्री मनेद्चाय नमः 

शुभे संवत्सरे १९६६ शके १८३१ चं व्रशुक्छ सत्यां २१।११ उपरि मध्ट्यां 
रविवासरे मृगे ११।४५ उपरि रीव्रकषं , सौभाग्य योगे, सासयिके जहा करते धी सूर्योगिया- 
दिष्ट समये ४८।३९, ( ता० २८ मां १९०९ रात्रौ १२.४५ ) चनुङ्धर कम्ने गन्म 
शुभम्‌ । | | 
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स्य चनामा ते दला लान शा यनित। 


उक्त कुण्डली मे राश्यादिक स्पष्ट अन््मा २।१४।३१।६ दिया है । अंशारिक 
गणना से अ० ६०।४० करा तक भृगदीषं नदत्र के २ जरण बीत जानेसे ६ श 
४० काके आगै १ जं कला तकमे आरा नहत का मान मिथुन राशिर्मेहोतादहै। 
इसलिए अंश्च २०“ मं उक्त स्पष्ट चन्द्र मयो को कम करने से २००।०।०' - १४।३१।६० 
अंश ५ कला २८ गौर विकला ५.४ शेव अंशा रहते है । 
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अंश संशया कम कर देने से ७।५१।६ अंशादि आर्द्रा के पूर्णा १३०२० मे भुक्तो 
जाने से १३।२०' ~ ७०।५१।४” = ५।२८५४ पूवं तुल्य राहुदश्ा का भोम्य वर्षादि 
मान होगा । 
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का भोग्य वर्षादिमान होगा । भास्कराचायं की र,लावती में त्रौ राशिकानुपात प्रसिद्ध 
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१ नक्षत्र की चन्द्रकला ८०० 
मनि होगा । 


५।२८।५.४ की कला १९७३४ सजातीय से अनुपात करना चाहिए १८०९१.७२५ 
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५।२८।५.४ = २२८ >८ ६० + ५४ = १९७२४ होने मे हर संख्या ८ण्ड्कोभीएक 
१८ > १९७३४ > ३२५५२१२ = लत्धि 
| ८०००८६० ४८००० 
७ वषं । शेष १९२१२०८ १२ से गुणा कर मास बनाते हए ओौर ४८००० भाग देकर 
रम्ि = ४ महीना । शेष ३८५४४ को दिन बनाने के किए २०से गुणाकर हरसे 
भाग देने पर ११५६३२० ~ ४८००० ११५६३२० २४ दिन होते हैँ । जन्म समय सं 
७. वर्षं ४ महीने ओर २४ दिन तक राहु दषा रहेगी । 

अथवा आद्रा नक्षत्र का शुक्त मानं ७।५१।६ से उक्त भांति अनुपात कर 
वा ~ ५ पवेवत्‌ गणित करने से १० वषं ७ महीने ओर ६ दिन 
तक राहु दशा का भुक्त मान गभेस्य दिश॒ कं। अवस्था मे बीत चुका है । मुक्त + भोग्य ~ 
समम्र मान । = १०।७।६ + ७।४।२४ १८ चषे होते है। यह भार इष्ट समयमे 
नत्र की भयात भभोग षटिकामोसे भीस्पष्ट आ जाता है । भयातादि से अनुपात 
ग्रहृददा वष संख्या -गहथा ज सणयामवातवन म भा मेया भभोगधटीमे हदशा के भुक्त वष ओर प्रह 
दष्टा के भोग्य बर्घादि होगे, दोनों का योग ग्रह दशा वषंमान सुस्पष्ट दै । 

दशावर्षादि मान श्चात कर निम्न भाति ददा जन्तदष्ादि चक्र बनाते हुए उन-उन 
ब्रहो की द्णा अन्तरदषा प्रत्यन्तरदशा, सूक्ष्म दशा ओर प्राण दद्याओं का समय समक्षकर 
शुभायुस फलं विचार करना चाहिए । 
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॥ बुष कौ दला चन्द्रमा के भस्तर मे प्रत्वन्तर ॥ 
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॥ बब को दशा राहू के धम्तर मे प्र्यम्तर॥ 
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श॒ बृ के शु द चं मं रा बुं 
५ ४ १ च, १ २ १ ट ४ 
३ १७ २६ ११ १८ .२० २६ २५ ९ 
२५ १६९ ३१ ३० २७ ४५ ३१ २१६ १२ 
३० ३० ३9 . 9 © ॐ2% ® ® 
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॥ केतु की दा शुक्र के अन्तर में भ्रत्यन्तर ॥ 
शु प चं मं रा बृ श 
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॥ केतु की दशा चन्द्रमा के अन्तरददशा में प्रव्यन्तर ॥ 
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॥ केतु को दक्षा मङ्खरू के भन्तर में प्रत्यन्तर ॥ 
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॥ केतु को ददा राहू के अन्तर मे प्रव्यन्तर ॥ 
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अन्यशास्तरो को भपेला इव सास्र का महूश्व बताया जारहादहै। 
धे्माबादय 4 
बु धे्मावादयः स्वे तेयाः साभान्यश्चासखरवः । 


एतच्छस्त्रानुसोरण संश्ं ब्रमो विष्ञेषतः॥ ४॥ 

किजिवा-ध्याश्या-- अन्य फलित ज्योतिष के पारिभाषिक व व्यावहारिक सब्दोके 
साथ दय शास्त्र के अनुसार इस शाख क। विशेवता-- 

फलितज्यौतिष ग्रन्थो मे रम्न-घन-सहज माता इत्यादि हाद भावों का जितना 
गौर जैसा नाम करण किया गया ₹, इस ग्रन्थमे भी ठीक उसी प्रकार हदा भावोका 
नामकरणादि समन्नना चाहिए । अतः इस रूषुपाराशरी श्रन्थ मे अन्य फलित ग्रन्योक्ी 
अपक्षो जो सविशेष विषयरै मात्र उन्हेही यहां स्यष्ट कियाजारहाह। ४॥ 

ग्रन्थ सगर मे फलित ज्यौतिष ममंज्ञ नाच्वायो के वैवुष्यपृणं परामलं से सिद्ध 
सिद्धान्त ग्रन्यका नाम प्राराशरी कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी । उक्त आजायो में 
महषिं पराशर निणयक के शुभ आसन मे आसीन रहे होगे, इप छि इस ग्रन्थ क्म 
नाम पाराशरी कटा गया है । तिस्कन्ध ज्यौतिषके होरा नौर संहिता बिभानोका 
सम्यगध्ययन के अनन्तर ही इस प्रन्थ का सविधेष अध्ययन होना चाहिए अतएबं जातक 
ग्रन्थो के आघार से, ब्रहो क स्पष्टी करण, कमन भौर कम्नादि हादरा भावो का भनित, 
लन्न सहित ग्रहो के गृह-होरा्र ष्कण, चतुथं, पञ्चम, सष्ठ, सताष्ट, नवम , ददाम, एकणददा 
दवादशांश विभागो का ज्ञान तथा साथ-पाथ संभव विचार के लिए ३०, ४०, ६० विभागो 
गौर उनके स्वामी ग्रहों कः जानकर ओर इससे भी सूर्ध्मादि सुक्ष्म विभागो 
गौर उन-उन विभागो मे गणनयाजो जो राशियां आती, उन-उन राियोके 
अधिपति ग्रहों काज्ञान, ग्रहो के परस्पर के मित्र-रत्रु-तम आदि तथा इनके परस्पर 
के तम्बन्ध, ग्रहों का परस्पर क, टषटियां इत्यादि सभी निःशेष फलित विशार पद्धति 
पवक नक्षत्रों से विंशोत्तरी अष्टोत्तैरी, त्रि भागो , कालचक्र आदि दसाम कां गणित अत- 
ज्ञान करने के पवान्‌ उक्त पाराशरी ददा या विशोक्तरी दशा का शुभाुभ्र कर विकार 
करने का आदेश आचायं ने यहां दिया है। इलिए उक्त पचसे गवाय का स्पष्ट 
तात्पयं 8 कि भाव गौर ग्रहो के परस्पर के सम्बन्धो का म्योतिषो ने ग्रन्यान्तरो सेद वंण- 
बत्‌ साक्षात्कार करके अनन्तर ईप ग्रन्थ से भविष्य क। एुभातुभ विचार कलना बाहिए । 

अतएव आवायं नै अन्य शाल्ञोसे कग्नादि द्वादश भवो मे ““भावादय : सर्वे" 
"शब्द प्रयोग से सभी विषयोकोा चान दैवञ्जको बुद्धिगत होना जावश्यक कहा दै। 
तथापि इस स्थल पर उक्त विषय पर सवं साधारण के किए प्रकाश डालना भी जवस्यक 


हो जाताहै, जो निम्न भोति €। 
फलित ज्यौतिष में लम्नादि हाद भावों क समीक्षा समीचीन वटीक, हृदय गम एषं 


वँज्ञानिक तथ्यो के आधार पर हई ै। निखिलं सौरमण्डल का सटीक जित्रण हुमा 8 । 
यह कल्पना नहीं अपितु खगोर, ग्रहगोलं गणित की महती देन 8 । गणितागत ग्रह का- 
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आकादीय यथास्थान इसत द्वादराभावात्मक ग्रहेकुण्डली मे सटीक ट्य है। पृष्टिके 
आरम्भ दिनं से सुष्टियन्त दिन तक के प्रत्येक दिन के प्रथम सूर्योदय से दहितीय दिनारम्भ 
के सूर्योदय तक २४ धटे ते कु क्षण अधिक घण्टे में भूमण्डल, मूगोल क अपने अक्ष प्र 
एक भ्रमण हो जाने से पृथ्वी पृष्ठ पर समग्र सौरमण्डलःय ग्रहविम्बों क। तत्तत्‌ समय में 
तत्तत्‌ स्थ पर उन श्रहोकः किरणोंकोकोणीय मापसे० से ९०“ तक ओौदयिक 
से मध्याह्न तक का, ९००, १८०“ तक मध्यराह्वु से अस्त लगन तक क।, १८०, २७०“ 
तक अस्त से रात्र्यधं तक क, ओर २७०० से ३६०० तक राश्यवं से द्वितीय उदय तक 
विभिन्न समयो मेफिरणों का विभिन्न प्रभावतोहोही रहादहै। ग्रह गणतिसे सिद 
भूमण्डरु के प्रत्येक देदीय, नगरीय सूर्योदय, मध्याह्व, सूर्यास्त, रात्यघं, द्वितीय सूर्योदय 
समय का मापक घटीयन्त्र प्रत्यक्ष प्रमाण ६ै। लोक जाग्रति कैं लिए सूर्योदय, चन्द्रोदय 
आदि उपादेय या मापकं यत्त्र भी फलित का काम करते हैँ । सूय-चन्द्रग्रहण, ग्रहयुति, 
ग्रहयोगग्रहवेध, ग्रस्तोदयास्त-वक्र आदि प्रत्यक्ष दृग्योग्य दै । यह विश्व के लिए एक महानु 
व्यवहारोपयुक्त शुभ फणित है । 

उक्त द्वादकाभावों की युक्तियुक्त कल्पना के साथ आकाशीय ग्रह कौ नियत स्थिति भी 
हादशभावचक्ररूपग्रह चित्र ( नके ) मे स्थापित कर देना प्राचीन आचार्यो का अम्‌ल्य 
सकल व देन दै। आधुनिक विकसित वैज्ञानिक विद्व भी इससे आगे नहीं पहुंचा है । इष 
फचिव ज्योतिष मे रेसा क्यो ?-यह प्रश्न ही उपस्थितहो रहादै। उस पर विचार 
करना आवर्यक दै । 

फलित ज्यौतिष ने सृुष्टि-जारम्भ विन्दु मेषादि सम्पात से ्रहो.की स्थिति को समस 
कर तदनुसार ही सदाके लिए स्थिर एकरूप फलित शास्त्रोका निर्माण किया दै। 
आज के खगोल रो २३ दितम्बरसे दिनि की वृद्धि ( उत्तरायण सुय), २३ माचंणएवं 
२३ सितम्बरकोदिनिव रात्रि की समानता, सूयं की भूमध्यगत स्थिति एवं २३ जून 
को दिनमान को परमाधिकता दक्षिणायन एवं रत्नि को वुद्धि प्रारम्भ होने गती है । 
किन्तु फलित ज्यौतिष तथा तदाघारित भारतीय धमं व्यवस्था मीमांसक धमं ग्रन्थ १३ 
या १४ जनवरी से उत्तरायण ओर १५-१६ जुलारईकोही दक्षिणायन कहते है । इसी 
सुष्टि-आरम्भ की उत्तर-दक्षिणायन गोलादि स्थिर ग्रह स्थित से फकित ल्यौतिष मानव 
का शुभादुभ भविष्य, एवं भारतीय धसंशास्त्रीयमीमांसा भी इसी के आधार पर घमं- 
कमं-नीति-पवं आदि की व्यवस्था देती दै ? भारतेतर, विशेषतः परिचमी देशों मे सायन 


रग्न एवं सायन ग्रह स्थितिवश जो २३ दिसम्बरको ही उत्तरायण मानतेहुये भी 
भारतीय अनुभवगम्य फलित ही वहाँ भी विकसित होने जा रहा है। 
भारतीय ज्योतिविदों के विचारो से गणितशुद्धि के किए सायन ग्रह ओौर सायनलमन 


हौ होने बाहिए, किन्तु फङित एवं घमंशास्त्र के अनुसरण के किए साथन पखाङ्ग को 
निरयण गणित-परम्परा के अनुसार प्रायः १४ जनवरी को ही उत्तरायण ेसा फलित व 
धर्मशास्त्र क निणेय होना चाहिए, यही पद्धति आये दिन चल भी रही है । 


हाद शभावो मे प्रत्येक भाव के अनेक पर्यायवाची शब्द है । 

हाधशभार्वो मे यथास्थान श्रहों को स्वापित करते हुए फकादेख करना चाहिए । 
भारतौय फलित परम्परा-- ग्रह गणितसे सायन म्न का भान ज्ञात कर उसमे अयनां श कम कर उती के आधार से कगनादि 
दादलभावों को अका मे निम्न भांति लिखा जाता ६- 
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कुण्डली क्र या जन्मसमय के सौरमण्डल का सही चित्र- यह चक्र जन्माञ्जं 
या अन्म लग्न कुण्डली से बोधित होता &ै। इसे गोलाकार बनाना अधिक प्राकृतिक 
होता है। बर्गाक्रार या आयताकार जन्म कुण्डली रेखागणित युक्ति से स्वयं वृ सान्तमंत 
होती 8 । अतः सुविधानुतार यथेष्ट कुण्डली चक्र बनाया जा सकता है । 
चक्र नं० 


भे १४८ १९१ 
र 4 > | व्य ८९ 
चमे । 








जिस समय अन्म होता ह, उस इटकालसे गणित हारा प्ाङ्गं गौर ग्रहस्यष्टी 
ठीक कर रक्त चक्रमे प्रह रने चाहिये । निम्न जक्रसे प्रथमतः सौरमण्डलर्मे 
किति जगत हक्य ३०्कीजोभी राकि है, गणित से उनका ज्ञान जावदयक है । एक 
वृत के ३६०० मे २३०-३० ठउंकाके १२ कोणहोतेरहै। 
अक्रन० र 


१५४ यतं क 


निरयण भेष संश्चम्ति काल मे (जयन गुरस्वाकवन अभाव या उसके शून्य समय मे) 
मेष राशि के आदिम बिन्दु का क्षितिज के ताव सम्पात जिस समय होमा, उपसं मवसे 


सज्ाध्यायः 1. 


निरक्ष कितिजीय ( अशंक शून्य शुपृष्ठीय देषो या श्रुमध्य रेखा घषरातलीय पृथ्वी पृष्ठीय 
देशो में ) किमी बिन्दु पर मेव राश्चिके अन्तिम चिन्दु की पुव तक मेव लम्न, 
जिसका अद्युः माप १६, वह प्रयमभाव मे स्थापित की जती ह+ तदनुसार २-३-४... 
१२ रातिं हितीय, वतीय, बतुष-हादश भावो ये होती है । सम्पू मेष राणि उरय 
काल, जो निरक्ष कितिज मे २७९ पलं तक में उदय होती ह, उसका धरटिकादिक पान 


४ धटी ३९ पल अषद्‌ १९.०८ रषा मिनट = १ ष्टा ५१ भिमट १२ सेकष्डदके 


तुल्य होता है । राशियां पृथ्वी से सूय के चारो तरक भ्रमण करती है, अतः रायो का 
भ्रमण भी चक्र भमणमे पुत्रं से परिवम तरफ होता है। 

तात्पयं यह हज फि मेव राशि जितनी देर मे क्लिंतिज मे उदय रहती 8, उस 
कारका नाम भेशोदय काल, जव मेवान्त बिन्दु उदय्ितिज को पार कर लेता है, तव 
ब्रुव राका आदिम बिन्दु कितिज पंलम्न होगा । बुष राशि के निरक्षदेशीय उदयपल, 
२९९ पल = ४जटी ५९ पल = १ चष्टा १९ मिनट ३६ सेकष्डके तुल्य समयङढे 
जन्त मं बुष राति, लेम्न राति कही जयेगी, उदित होनी । हषी प्रकार बुषाम्त विन्दु = 
मिथुनादि बिन्दु का उदय क्लिंतिज प्रवेश से ३२३ पल = ५ भटी २१३ पश ~=२षष्टा 
९ मिनट १२ सेकण्ड के पवात्‌ पूरी मिधुन राधि, क मे किति के ऊपर होगी । इतने 
समय तक मिथुन नछष्न होता है । यह रायो का उद्यमान शुन्य अरक्लषि ( निरकष ) 
देशो मेँ होता है । भतः पृथ्वी के प्रत्येक दे्,.भगर, चरानि में पूर्योदय, सूर्यास्त की तरह 
चन्द्रोदयस्तादि के {भिन्न कारण होते है । शम्य देशीय राशियों के उदयमानकशो 
आधार मानकर साक्ष ०्ये ९०“ तकके अतासषदेको मे राकतियोका अपने देशीय 
उदयमान, बर आदिक संस्कारा से निकाल कर लम सोधन करना जाहिये । इति । 


चक्र नं» २ टष्टव्य है 

तनु = लम्न स्वान ये अवे मेव लम्न संकेताङ्कु १ होगा तो कक, तुलो गोर मकर 
लग्न के सकेताङ्कु ४, ७, १० पर की राधया केन स्वानो पर होती ह । उदय, मध्याद्म, 
अस्त गौर ददाम । एवं हितीय दिवसीय उदय तक भे अयने इ धमय पर शर्हो लर्नोमे 
कोई एक लगन कितिज मे नी जाता है । उदय शमन तनु स्वान मे, जव बुष ल्म होता 
है, तब केन्र स्यानो-२।५।८।११ मे, खवा पणकर मे ३।६।९।१२ लम्न राध्या स्वतः हा 
जाती ह। यदि तनु = उदय लग्न स्वानमे ३ निन लम्नहोताहै तो पकं के के 
स्वानो मे १।४।७।१० मे ३।६।९।१२ कम राकति्यां होती है । इसी प्रकार तनु = उदय 
लम स्वान ये ४ ककं राति का गदु ४ हने ते केना स्वानो १।५।१० गे 
४।७।१०।१ कम रावा होती ह 1 इती प्रकर आवे जी समन्नना बाहे । 

तात्पवं यही कि १२ ना्योर्भे- 

१।४।७।१० स्वानो कः नाप केनः स्वान है । 
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२।५।८११ स्थानो का नाम पणफर स्थान दै । 
३।६।९।१२ स्थानों का नाम आपोत्लिम स्थान है । 


१।४।७।१० गौर ५।९ स्थानों को क्रमशः केन्द्र जर च्रिकोण भी कहते दै । 
इत्यादि भावों की संज्ञा ग्रन्थागार में प्रसिद्ध 8, तथा प्रथम राहि खर, द्वितीय 
राशि स्थिरे तथा तृतीय राशि दविस्वभाव है। प्रकारान्तरसे १।४।७१० राशियां 
अर्थात्‌ मेष, कर्क, तुला ओर मकर राशियों ओर कूगनों को चर राशियां या चरलम्न, 
वृष, सिह, वु चक ओर कुम्भ राशर्या या म्नो को स्थिर रग्न राशियां एवं मिथुन, 
कन्या, धनु गौर मीन राशियों को दिस्वधाव रग्न या दिस्वभाव राशियां कहते है । 

केन्द्रगत चरम ओर चर राशियां होने से स्थिर राशियां पणफर एवं दिस्वभाव 
राशिर्यां अपोगिल्म मे होती है । 

स्थिर रादियां केनद्रगत होने से दिस्वभाव राशिर्यां पणफर मे ओर बररारियां 
या चर लग्न आपो किलिम स्थानो ( ३।६।९११२ ) मे होती ई । इस प्रकार राशि ओर 
चग्नरारियो के विविध प्रकार के परिष्कीर या तिभेद होते है। १२ भावोकेनामोकी 
अर्वा पहले की जा चुक। है । 

एक दिन, ६० घटी २४ धष्टेमे १२ राशि लम्नो की ग्रहु-स्थिति मे ग्रह-स्थापन 
क्रम से ९ ग्रहों के स्थापन क्रम के अनुसार स्थितियों से प्रतिदिन के विभिन्न इष्ट समयो मे 
१२ प्रकार कौ नन्म-कुष्डरि्यां या १२ प्रकार की वषे-कुण्डलियाँ होती है। 


ध्यान देने का त्रिषय है कि मेष राशिलम्न से वृषभादि मीन पययन्त लम्नराशि्यां 
जन, भाई, माता, पृत्र, शत्रु, जी, आयु, धमं, कमं, लाभ ओर व्ययभावों मे निरिचित 
ख्पसे रहेगी । एेसी स्थितिमें यदिमेषही रमनहै तो मेष ङ्गम मेष राशि 
शरीर को विचार, वृष से घन, मिथुन से भाई, ककं से सुख या माता, सिह से पुत्र 
विधा, कन्या से दात्रु-रोग, तुला से क्ली काम मदन, वुिचक से आयु-खिद्र, धनु से धमं- 
तीथे, मकर से राज्य-व्यापारादि, कुम्भं से जाय-आाय के सोत ओौर मीन से व्यय-अपय्यय- 
सत्कमं मे सदव्यय आटि को विचार किया जावेगा । 


परिष्कार से उक्त स्थितिमे मेषसे भीन राशि श्२वेंहोनेसे शरीरके व्यय- 
विारमें, मीनराशि ल्मनकी प्रधानता होगी । व्ययभावये अथंकाही व्यय नहीं, 
शारीर तक के व्यय क। विवार होगा । 


घनभागवत वृषराशि की १२ वीं राछि मेष राशि भाई भागवत भियुनसे १२ बं 
राशि मं वष से ज्नातुव्यय,: मातृ स्थानगत ककं रारिकी १३ बीं व्यय-राशि भिथुनसे मातृ 
या भ्रंमि-चर इत्यादि अन्य प्रकार का व्यय, पच्छमगत रिह राक्ि की व्ययराशि- 
मातृभाव से पुत्र विद्यादि का, षऽटगत कन्याराशिसे १२ वीं राशि सिहसेरत्रयारोग 


खंज्ोध्यायः ` ४५ 


व्यय, सत्तमगते वुखाराक्ि की व्ययगत कन्याराछ्ि से स्त्री-सम्यति की कति, जाचुमत 
बृदिषक रां की व्थयकारिणी स्वरी-्ागवत तुखारा, धमंगत धनुरा की ब्यय- 
कारिणी आयुगत बरिषक, दशाम मकराछि राज्य-व्यापारादि क व्ययकारिका चमंगत 
धनुराशि, आय-लाभ भावगत या एकादल् मत कृम्भराि की व्ययक्छरिका मकरताकि, 
व्ययगत भीते राक्षि की व्ययकारिणी कुम्भरासि स्व्यं सिड होती है । 

इती प्रकार की बदावि रलगत राशियों छी मेषादि प्रत्येक राशिके समीपकी 
प्रतिशोम -राक्षि्यां व्ययकारक शोती है। शत प्रकार १२८१२१४४ प्रकार की 
अनुरोभ-विरोम कुष्डलिर्यां एक ही दिन में होती रहती ह । 

आचायं का युक्तियुक्त अनुभवं - ( १ ) म्न = धन धान्यादि सम्पत्ति के सा 
शरीर तक का व्यय विचार १२र्वे भावसे। 

( २) धन सम्पत्ति क व्यय, शरीर से सम्बन्धित होने से लम्नभीव, बन-भाव का 
व्ययभाव होता 8 । 

( ३ ) भाई-बन्धु जैसी सम्पत्ति मे भौतिक सम्पत्ति सुवर्णे, भूमि जादि के विधा- 
जन, ओर उससे जायमान असन्तोष से घन-भाव भाई का व्ययकारक भोव होता द । 

( ४ ) मातृभाव असे परम धदाम्‌ति माता के सुका अभावकारक ततीय भोष 
श्रातुभाव ही होता है, क्योकि एकच्छत्र मातुगोद स्प सिंहासन होते हए भाई का मातुगोद 
सुखं से वश्ित होने से मातृभाव जन्य सुका व्ययकाकोरणघछोटाया लचु भोरईरही 
होता & । 

( ५.) पृत्र या विद्यादि शुणज्षता क आकाशा रने बाला पिता क। पुत्र को ताडना 
माता को कम सह्य होने से पुत्र योस्यता की कामना बाहते हुए भी प्म को माता 
नामके चतुथं भाव का व्ययकारकं कहना युक्तियुक्त है । 

(६) शत्रया रोग का शमना करनेके किए सर्वप्रथम बुद्धि.वंश्यसे रोगके 
लिए अच्छे चिकित्सक गौर शन्रुपराजय के लिए अच्छी मन्त्रणा मादि बुदिभावका 
कायं है । अतः छठे भाव अन्य दुषटफल का व्यय पम बुद्धिभाव होने से पंवमभाव को 
छठे भाव को व्यय कहना समीजीन है । 

( ७ ) सततमभाव-अपने शरीर की अद्दाद्धिनी भीवती भर्णपत्नी उभयकुक ( पितु 
एवं पति) की कीति, यदा एवं सम्मान की निवर्थिका है । श्री पर शुल ते भी भि उठने 
जाके से बहकर दात्र दूसरा नहीं 8 । सारा भगत्‌ ्जी के बरीभूत दै । कहा भी 8- 

शविक्वामित्रषराक्चरप्रभुतयो बाताम्बुपर्णाहिना 
वेऽपि स्व्रोमुखपङ्कजं सुरुकितं हषट्वेव मोहं गताः । 

शीहेतुक युद्ध या अशान्तियो से विश्व के बढ़े चे बडे एतिहासिक प्र््वो के पन्ने चूते 

गहं है । भतः सुन्दर पवि श्री सम्पति . भती वस्सु छा भवहरन तक करने बास 
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वरी शत्र भावही होता है। फलित ज्यौतिषः ने जहा सत्तम भाव का नामस्त्रीया काम 
कहा है, ठीकं तद्विपरीत निक्रटस्थ छठे भाव को -रत्रुभाव की: संज्ञा देना नितान्त समु- 
चित है । यह्‌ एक अनु्रवगम्य ज्ञान ही नही, विज्ञान भी है। 

(८ ) अष्टमभाव का नाम जायु या मृत्यु ह। जायु जैसी सुन्दर संरक्षणीय बस्तु 
पर सदा मृत्युभय बमा है । सोब्ानी ते यम, नियम, स्वच्छ जाहार-ग्यवहारादिसे 
शतायु कमना द्वारा प्राप्य इत पवित्र आयु पर सबये बडा आक्रामक पदार्थं स्त्री दहै। 


नारी तु मदनञ्व्राला शूपेन्धनसमीहिता । 
कामिभिः यत्र हूयन्ते यौवनानि धनानि च ॥' 


स्वस्थ पुरुष के यौवन गौर धनख्प आहूतियों को, शूपसौन्दयं रूप इन्धन ठे युक्त 
मदनज्वाला नारी प्चादेतीदै। धन्वं आयु तकका क्षयकर देती, इसर्ए 
मायु का व्ययकारक ज्ञी नामक सप्तमभाव ही मख्य होता है । 


( ९ ) नवम भाव का नाम घर्मं, तप या तीथं है । जीवन पथंन्त तीथं, त्रत, जप, 
तप चान्द्रायणादि कृत्यो से शरीर पोषणादि सुरकषारहित जीवन का व्यय या यु 
संरक्षण को उपेक्षा अथवा. जीवन-पयंन्त मात्र धर्माचरण सम्पन्न शरीरी के शर रत्याग 
मे आयुभाव का स्वाभाविक धमं रै कि वहु सभीकोमृत्युके भुखमेके जाता दै। अतः 
धमंभाव का व्ययभाव युभाव से ही होता है । घमं, व्रत, नियम, "'तीर्थादिगमन आयु 
की सत्ता पर अवलम्बित है। धर्माचरण का सत्य संकल्प आयु की सत्ता पर निभर 
होने से धर्मादि.कृत्य के लिए आयु बनी रहनी चाहिए । सदा आयुष्य की सतकता से 
रक्षा करनी चाहिए, क्योकि महान संकल्पित धर्माचरण की प्रतीक्षाकालं कै लिए शारीर 
के व्यय के लिए कालभगवाचु खड्ग हस्त होकर आयु की सरमात्ति कर देता ६ । इसरिए 
घमेभाव का व्ययकारकं अष्टम आयुष्यभाव कहना युक्तिसंगत ही है । धमं नजहधाज्जी- 
वितस्यापि हेतोः” क्षमं संकट के समय धमं रा ही परम कतव्य है--शरीर से यदि धमं- 
संकट नहीं दूर फिया जा सकता है तो शरीरत्याग ही धमं होगा तब भरी धमं साधारण 
श्रेष्ठ है "देव हितं यदायुः" धघमंमूलकं कयन है ॥ ४ ॥ 

( १० ) दद्छमभाव का नाम राज्य, पिता या व्यापार है। राज्य-पितु-व्यापार 
सम्पत्ति के परिवधन मे स्वच्छ दोषरहित अथं सम्बन्ध होना चाहिए । ज्ञानतरानूकौ 
तौकंते ही राज्य का व्यापार सफल, सूस्थिर होता है। धमं का राज्य, धमं का व्यापार 
न होने से असमं का आचरण होनादही राज्यव व्यापारादिके विनादाका कारण 
हो जाने से धमभावही व्यापारभाव का विनाशक हो जाता है। अतः व्यापारभाव के 
व्यय मे धरम॑भाव ही हतु होता है। तिन स्यक्तेनसमुन्जीथाः मागृघः कस्यचिद्घनमू--~ 
उपनिषद्‌ वाक्य से सारी धन-सम्पत्ति मे परकीयता के भावे से. उसका संत्कमं में 
विनियोग. एवं धमं, तीथं, जप, तप आदिमे वग्ययकरनादही श्रोयस्‌ प्रातिका मुख्य 


संज्नाघ्यायः $$ 


अंग होने से राज्यश्री तककी त्वागभावना के व्यय से धर्मभाव राज्यभाव का व्यय 
कारकं सिद होता है। 

( ११ ) अच्छी आय, जच्छ लाभ के लिए राज्यसत्ता या व्यापार कमंका ही 
मुख्य आश्रय होता है । अदोष ( द्रव्यकोच ), अथं सम्बन्धी अपराध के लिए राज्यश्ष्ड 
राजसत्ता का सर्वोपरि प्रबल दण्डविधान होने से अवष प्रकार से संचित भारी सभ्पसि 
को राजसत्ता द्वाराक्षणमे ही धराशायी कर देने से आय लाभभाव का छाया 
व्ययकारक राजभाव होता है । अतः राजभाव को आयभाव क। व्ययभाव कहना युक्ति- 
युक्त दै । 


( १२. ) व्ययभाव तभी सांक होता है जब अच्छी आय हो । आय ही यदि शुन्य 
होतो व्यय कर्हासे होगा ? इसलिए ग्ययभावके व्ययका करण आयभवहीहो 
सकता दै । व्ययभाव से द्वितीयभाव रूग्नभाव है । व्ययभाव को लग्न भावं धनभाव होने 
से धन का व्यय होना स्वाभाविक धमं होने से व्ययभाव का नाम व्यय होना ही सार्थक 
सिद्ध होता दै । इत्यादि । 


रहो की दष्टि- 
पश्यन्ति सप्तमं सरवे श्चनिजीवङुजादयः । 
विशेषतश्च त्रिदश्चत्रिकोगचतुरष्टमान्‌ ॥ ५ ॥ 


चिञअ्वा व्थाख्या-प्रत्येक टश्य ओर ट्टा ग्रहो मे ट्ट का मापदण्ड बताया जा रहा ई- 


सप्तम भाव को सभी ग्रह प्रत्यक्ष पणे दृष्टि से देखते है । रानि बृहस्पति भौर मंगलं 
क्रमशः तीसरे दरर्वे, नवम पचम ओर चतुथं स्थान को पणं दृष्टि से देखते है । 


चौथे शलोक के व्याख्यान मे द्वाद भावो पर विचार व्यक्त किया गया है । प्रत्येक 
भावसे दूषरा भाव ३० अंशको दूरी पर होतार । भमण्डल या क्रान्ति वृत्तं के समान 
१२ विभागों में प्रत्येक विभागका मान ॐ = ३० स्पष्ट रम्गोचररै। दष्टा ओर 
श्य विचार से विचाराश्रयीभूतग्रह दृष्टा, एवं विचाराश्र्था भरव ह्य होता दै । 
साधारण सा व्यावहारिक विषय है कि आमने सामने के;दो व्यक्ति एक दूसरे को पूणं रूप 
ते देखते है । पृणंसूपका तात्पयं यह कशपि नहींहै कि आमने सामनेके दो व्यक्ति 
एक दूसरे को सवंतो भावेन सर्वावयवेन देखते है । गणित खगोल के ज्ञान से यह्‌ स्पष्ट ह 
कि आमने सामनेकेदो व्यक्ति एक दूसरेको परस्पर एक दूपरेसे आधेसे कमी 
विभाग को दैवते है । पूणिमा तिथि को सूर्यास्त के समय पूवं क्षितिज मे उदित पूरणं 
चन्द्र बिम्ब भी कभी भी पूणं नहो दीखता क्योकि भपृष्ठत्य दष्टा की आकाशकीटृष्टिसे 
यह अपनी टिप कौ अघोगोलस्य चन्द्र बिम्बका अधासे कमी विभ्राग देख 
सकता है गणित गोल से सिद्ध है किन्तु व्यवहार में पूणं चन्द्रोदय ष्टी कहा जाता 8ै। 
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पर्विमध्रितिज से पूर्वाधिमशच या पर्विधितिज खं रात्रि पूति तक ६ राशियों 
एषं १२ राशियों यथा स्थान भूमष्डरू मे ह तो स्वाभाविक है पुवं विन्दु से पर्विम बिन्दु 
७बीं राहि पर होने से उक्त इसी अभिप्राय से "पश्यन्ति सप्तम सर्वे" सभी ब्रह जयने से 
सतम स्थान को (आमने-सामने मे टव्य ष्टा के होने से) पु्णटषटि पे देखते है, ेषा कथन 
समीषीन है । तथापि बुद्धि का विकेव उफ्वोग करते हए यहां भी ध्यान देना चाहिए 
कि हृष्य गौर दृष्टा प्रह का अन्तर जिसः समय पुणं ६ राशि वही पर धूणह्टिकी 
स्थिति होगी । इससे आग पे ° ˆ“ “१५ एवं १६........ ३०' तक के अन्तरो की 
हासब्द्धि वश दृष्टि समन कर फलादेश करना चाहिए । | 

सततम स्थान ज्ञी कास्थानदहै। ज्ञी रक्षसे दही मपनी कुलं परम्परा मानमर्यादा के 
साथ धमं रक्षा होती है इस लिए क्ली पर सदा हष्टि रखने से ओर उसके संरक्षण करने 
से गृहस्य जीवन शुभद सुश्चद॒एवं वधंमान होता है इसी किए प्रत्येक व्यक्ति की सप्तम 
भाव पर (न्नी भाव पर ) पूर्णं हृष्टि स्वाभाविक होती है, इसी किए सभी ्रहोतेभी 
सप्तम स्थान पर परिपुणं ष्टि होना साधु कहा है । 

फलित ग्रन्थो मे दृष्टियों की विभिन्न पद्वतिर्याँ हैः किन्तु इस प्रन्थमे प्रहोकीएक 
परिषद या सभा है, जिसमे सूयं चन्द्रमा को राजा, मंग क), नेता, हानि को सेवक गुर 
ओर शुक्र को आचायंत्व जौर बुध ग्रह को राजकुमारत्व का पद प्राप्त होता है । ग्रहोकी 
राजसभा मे शानि प्रह का स्थान अंगरककं होने से तृतीय भाव = पराक्रम गौर दशाम 
भाव :: राज्यभाव प्र शनि की पूणं टष्टि होना स्वाभाविक होता है । 

त्रिकोण अर्थात्‌ पन्छम नवम विद्या गौर धमंका संरक्षण आचायं या कुलं गुर के 
अधिकार का विषय होने ये तीसरे ओर ददावे पर गुड ग्रहकी पूणं दृष्टि होनी 
हीः बाहिए । 

एकः चतुथं स्थान = ग्रह मन्त्रणा, अष्टम स्यान = आयु स्थान जो शत्रु या जआाक्रमको 
के तरे ते छारी नहीं है यषां सदा सतकंता वतंनी चाहिए, तस्मात्‌ एसे स्थात पर नेता 
की दृष्टि सदा सतक ही रहनी शाहिए अत एव नेता ग्रह, मंग ्रह की चतुथं ओर 
अष्टम पर पणं दृष्टि होती है । 

जैभिनि ऋषि के मत से हृष्टि बिजार कैरते हए राकियो पर ष्टि निवार से-- 
अर राशियां जपने से `द्ितीय धनभावस्य स्थिर राधिको छोड कर शेष सभी स्थिर 
राशियों को देखते ह । जसे मेष राहि चर राशि है उपसे द्वितीय वृष राशि 
( जनभावस्थ ) को.छोड कर मेव राणि की पूं हि, सिह, बृदिच्रक गौर कुम्भ रारियों 
प्र होती 8 । तथा बुष स्विर र्षि उपने से १२ मेवचजर रसिको छोड कर शेष 
कक तुला ओौर मकर राि को पूणं दृष्टि से देती 8 । तथैव दिस्वभाव मिथुन राति 
अपने को छोड़ कर शेष कन्या, धनु भौर भीन राध्यो को देती ६। इसी प्रकार 
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च र-स्थिर-दविस्व भाव गणनया द्वितीय चर ककं राशि भी, अपने से हितीय धन भाव 
गतस्थिर सिह रािको छोड़कर शेष वृरिविक कुम्भ ओर बुष राधियो को देखती है 
इत्यादि । महषि जैमिनि के मत से “रायो पर राियोकी ही ट्ट होती है" रेसी 
शद के . समाधान के स्यि . ऋषि ने “तन्ञिष्ठश् तद्त्‌" इस तीसरे सत्र से स्यष्ट कह 
दिया है जैसा कफिचर राशि गत ग्रह्‌ अपनेसे द्वितीय स्थिर राक्षि गत ग्रहुको खोड 
कर उन्य सभी स्थिर राशि गत ग्रहों को देखते है । प्रसंगागत विचार पर्याप्त है । 


भावेश ग्रहो की शुमालुमता- 
सर्वे प्रिकोणनेतारो ग्रहाः भुभफलप्रदाः | 
पतयलिषडायानां यदि पाप फलप्रदाः ॥ ६ ॥ 


विजया-व्याख्या--छम्नादि दवादश भावं वश भावाधीशात्वेन ग्रहों की धुभादयुभता 
बताई जा रही रै-- .. 


पापया शुभ कोद भी ग्रह त्रिकोण ( रग्न नवम प्म ) का अधिपति होनेसे 
वह अपनी दशा गौर अन्तदंशाओं मे चुभ फल देता है । तथा ३,६,११, तीसरे, टे 
ओर ११. भावों के अधिपति शुभया पापजोःभी ग्रह हो चह पाप फर अर्थात्‌ अपनी 
दा ओर अन्तरादि दशा समयो मे पराप फर प्रद होता ै। अर्थात्‌ अ्युभ फलद या 
अनीप्सित फल देता है । 

अन्य जातक शाल्नो मे स्वाभाविक जो शुभाचयुभ ्रहकहे णएर्हैःतो उन्हे यहाँ 
भावाधीह वश या भाव सम्बन्धं से धुभाद्युभ ब्रह कहा गया दै । 

क्षीणचन्द्रमा, य्य, मंगल आौर शनि ये स्वाभाविक पाप ग्रह कहे गणए टै । पूरणंबन्द्रमा 
बुघ बृहस्पति ओर शक्र ये स्वाभाविकं शुभ ग्रह कहे गए ह । “बुध सू यंसुतो नप्सकाष्यौः' 
वराहाचायं के अनुसार बुघ ओर शनि नपुंसक प्रह है । “नपसक नहीं पुरुष गौर नहीं 
ल्ली अर्थात्‌ छ्री पुरुष उभयधर्मा व्यक्ति सीध किसी भी अन्य पुरूषयान्ञीके 
प्रभावमेंआ जाता ह इसलिये बुध ग्रह का स्यान शुभग्रहोंकी गणनामें होते हृए भरी 
““संसगंजा दोष गुणा भवन्ति न्याय से पाप ग्रहो का सष्टवारी होने से बुध ग्रह भी पाप 
ग्रह हो जाता है अतः स्वभावतः शुभ प्रहुहोनेते भभ साह्यं से बुघ ग्रह मे सविशेष 
शुभत्तव स्वतः सिद्ध हो जाता है । 

““सर्वे त्रिकोण नेतारः" यह प्र नेतारः" बहुवचनं प्रयोगसे ७ ब्रहो्मेजो 
त्रिकोण के मालिक हो जते है बह सब शुभफरु देते ह, बहुवचन से चाह पापी ग्रहया 
शुभ ग्रह जो भी त्रिकोणाषील होगे वे शुभ फलद हवै स्पष्ट होता £ । 

अतः त्रिकोण शाब्द से केबलं पन्छम नवम भाव ही समन्षना भरु 8, “नेतारः 
बहुवचन प्रयोग से त्रिकोण स्वामी ३ या इसंसं अधिक ग्रह भवं करणा उचित होगा । 
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इसलिए त्रिकोण शब्द का तात्पयं रग्न पश्चम ओौर नवम भावं से सम्बन्धं रखता है । 
गोरु दशन से भी किसी वृत्त. के प्रारम्भ. बिन्दु से समाति ३०८ तककी एक राशिसे, 
१२०० १५० ° तक ण्म भावं एव २४०० २७०० तक नवम भावकोसीमामें 
जो समभुज कोण का एक त्रिभुज उत्पन्न होता है वही त्रिकोण त्रिभुज अर्थात्‌ रग्न नवम 
गौर पश्चम भाव का धयोतकं प्रत्यक्ष दहै। 


यदि केवर त्रिकोण नेतारो पाठ समीचीन है तो सवं ग्रहाः क जगह केवल ग्रहौ 
पाठ होना चाहिए था इसल्यि वह्‌ सभ बहुत ग्रह॒ जो त्रिकाणार्घीश कमन प्म नवम 
के अधीशा्ैणभ होतेह कहा गया ह। यदि प््वम नवमकोही त्रिफोण शब्द से 
उच्चारित किया जायगा तो मेष से मीन तक फिसोभीलम्नसेदोही ग्रह त्रिकोणा- 
घी होगे ““सर्वे"" शब्द का प्रयोग निरथक हो जाता है इसकिए त्रिकोण शब्द से लग्न 
नवम ओर पन्चम भाव ही अ्भष्टहोते ह। रग्न जहां त्रिकोण क्षःदका बोधकं टै वह्‌ 
केन्द्र शब्द से भी उच्चारित हो जाने से कोई अन्तर नहं पड सकता । इसी प्रकार फी 
न्नी भाव की लग्नादि कल्पनया उस भावसे वह, भाव रपांचवा भावे ओर नवम भावं 
त्रिकोण हयै ओर किपी भी भावगत ग्रहसे ग्रह निष्ठ भाव उससे पम नवम भाव 
को भी चरिकोण कहते हुए प्रहनि भावको खन या प्रयम केन्द्र कहते हुए त्रिकोण भी 
कटने की परम्परा बुद्धिगत करने से दशादिकोंफा शुभाशुभ विचार करना उचित 
होता दै। 

भावों का विचार पूवंमे कर आए रहै, तथापि क्न भावसे शरीरका शुभागुभ 
विचार किया जाता है । प्रदि यम नियम आहार, विहारादि शुभ कमं से शरीर स्वस्य 
सुखी बना रदेगा, तभी लोकिकं ओर पारमार्थिक शारररिक कतव्य शुभ होगे । 
रारीर को अपने वद मे रखना सर्वोपरि योग है, एेसे युक्ताहार विहार संयम से प्रचालित 
शरीर को अपने वदा मे करने से योगत्िद्धि होने से अपने मे साधुत्व सम्पन्नता होत! हे 
ओर एेसा शरीर जगद्धिताय होने से अर्थात्‌ क्न भाव को स्वाभाविक श्ुभता सिद 
होती है । ५ 

इसी प्रकार पश्चम स्थान विद्या क! ओर नवम स्थान धमं, तीथं, ब्रतादिकाहोनेसे 
““विद्यायाऽमृतमदनुते'' विद्याधनं सवंधनं प्रधानम्‌" तथा ““याक्किच्िदुलेभं कोके ससं 
तपसा साध्यं" अप्राप्य वस्तुकं प्राप्ति तपस्यासे सुलभ हो जाने से प्म नवम 
भावो की शुभभाव संज्ञा का गयी ह । तत्व यही सिद्ध ह कि लग्न प्म ओर नवम 
भावो को चुभभाव कहा गया है । 


दसी प्रकार गृह-मूमि-वाहन-मात्र प्रभृति सकलं सुखंश्वयं पदार्थो का व्यय कारक 
तृतीय भव, एवं सुन्दर सुजात गुण वगं विभरुषिता धमंपत्नी असे स्त्री रल का अपचय 
या हानि कारक षष्ट भाव, तथेव पराभोक्ष विद्या साधिका योग विद्यास शर।र व्यय 
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करतेकी प्रक्रियाभं मे माया जाखमे रसिक कर पारमार्थिक मोक्ष साधक शरवे भावक 
व्ययकारक ११ वां भाव, आय भावकः संज्ञा अशुभ भावो मे समक्षी मयी 8। 


तत्वतः लम्न पञ्चम नवम भावों के अधिपति ग्रहोंको शुभ ग्रह एवं वतीय षष्ठ 
एवं दवादश भावों के अधिपति ग्रहो को अचुभ प्रह समस्ते हए शेष द्ितीय-चतुथं-सप्त- 
माष्टम-द्म गौर हाद भावों मे १,.४.७.१० को केन्द्र ओर २.८ को पणफर तथा अधि- 
पति ग्रहों को त्रिकोणे मौर त्रिषडायेश ग्रहों के सम्बन्धो का तारतम्य पुवंक चार 
करते हुए शुभ फक ओर अशुभ फलु का आदेश करना चाहिए । आचायं का कयन स्पष्ट 
होता है ॥ ६ ॥ 

न दिश्षन्ति श्ुमं नृणां सोम्याः देन्द्राधिपा यदि । 
क्राशेदशुमं ते प्रबलाश्चोत्तरोचरम्‌ ॥ ७ ॥ 

विजग्रा-व्याख्या--स्वाभाविक पाप ओौर शुभ ग्रहो मे सम्बन्ध वशेन शुभाशुभता 
कटी जा रही है। 

केन्द्राधीश ग्रहों का ओौर अन्यभ्रावाधीश्च होने से उन सभी. के परस्पर के सम्बन्ध 
के आधार से शुभया अशुभ फल विवेचन किया जा रहा 8। 

यदि स्वाभाविक शुभ ग्रह ( चं. बु. ब्र. शु. ) केन्र १, ४, ७, १०के स्वामी होते 
हतो उन ग्रहो क जो स्वाभाविक शुभफलं देने की शक्ति है वह्‌ शक्ते स्वतन्त्र होते हए 
भरी परतन्त्र हो जाने से स्वाभाविक शुभग्रह होते हुए भो शुभ ग्रहों क दश्ान्तरदशादि 
मे शुभ फल नहीं होता ई । 

दसी प्रकार स्वाभाविक पाप ग्रह (सू. म॑. श. क्षीणचनद्र ओर पापयोगसे बु. ) 
यदि केन्द्र अर्थात्‌ १।४।७।१० के स्वामी होते तोये पाप ग्रह भी सामान्य शास्त्र वाक्य 
से अशुभ फल नहीं देते । तात्पयं केवरं केन्द्रे प्रह जो शुभ या अश्युभ प्रहृष्टो उसीसे 
शुभाशुभ फल नहीं समन्षना चाहिए । आचार्यों का अनुभव है कि शुभ्र ग्रह जो केन्द्रेश 
भीदहै तो उसे प्राप्त होने वाला शुभ फलं कि अन्य भवेशत्व के सम्बन्धकी 
अपेक्षा रखता दै । एवं स्वाभाविकं पाप ग्रह अपने द्वारा दीयमान अशुभ फल मे केवल 
केन्द्र शत्व गुण वशिष्ट से अपना करर फल प्रदान करने मे अन्य भावेहत्व स्वयं हो 
या अन्य जो ग्रह हो उसके सम्बन्धं क अपेक्षा रखता ३ । 

प्रथम केन्द्रेश से द्वितीय केन्द्रे बली, द्वितीय केन्द्रे से ततीय ( सप्तम ) केनद्रेश 
एवं दषमेश सबसे बली तर्थवे त्रिकोणो मे छग्नेश से परमेश गौर पश्चमेदा से नवमे 
बली होता है, इसं। प्रकार तृतीयेशसे षष्श एवं षष्ठंश से एकादशे बली होता है । 
तात्ण्तः केन्द्रशो मे दशमेदा, त्रिकोणेशो मे नवमेश ओर त्रिषडायेशषो मे एकादशे 
( लीमेरा ) सबसे बली होते ह । 
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जन्य जातक ग्रन्थो के अनुसार इस श्रन्थमं भी सूयं केवलं सिह राशिका एवं 
चन्दमा केवल ककं राशि का स्वामी होता है एेसा स्वीकार कियागया है। तथा 
शेष पौच ग्रहो को ( मंगल-बुध-बहस्यति-शुक्र ओौर दानि ) प्रत्येक को दो-दो राशियों 
का स्वामी ( पूवं मे भी बताया गया है ) कहा गया है। इससे स्पष्टहै फिसूयं ओर 
चन्द्रमा कभी केन्द्रेश ( १।४।७।१० ) कभी त्रिकोणेर १।५।९ कभी ३, ६, ११ 
त्रिषडायेदा ( ३।६।११ ) की त्रिकोरेश १।५।९ ओौर कभी २, ८, १२ ( दथष्ट- 
व्ययाधीश भ्रावों के ही स्वामी हौगे । 

उदाहरणतः जैसे-मेष रग्न से स्वाभाविक पाप ग्रह सूयं मे प्मेदात्व सम्बन्ध 
से शभता आ जाती ह, तथा चन्द्रमा में केन्द्रेशत्व माध एकही धमं होने से उसकी 
क्षीण एवं पूर्णता वश शुभागुभता समश्षी जानी चाहिए । मंगर जो स्वाभाविकं पाप 
ग्रह है वह केन्द्रे है या त्रिकोशेश है किन्तु अष्टमेत्व धमं से पापाधिक्य आ जाता है । 

बुध मे तृतीयेदात्व के साथ षष्ठं शत्व सम्बन्ध से पापत्व की बृद्धि हो जाती है । 

बृहस्पति मं स्वाभाविक शुभता के साथ नवमेदत्व-धमं आ जाने से विशेष शुभता 
कहते हए व्ययेशत्वं सम्बन्ध से साधारण शुभता कही जवेगी । 

शक्र मे सप्तमेत्व सम्बन्धं के साथ द्वितीयेष्त्वे सम्बन्धहो जानेसते शृक्रकी 
दशान्तरादिदषा समयो मे जातक की मृत्यु या मृत्युभय का संकेत होने से उसके ( शुक्र ) 
शुभत्व क हानि ही कही जावेगी । 

शनि मे स्वाभाविक अशुभरता के साथ केवर केन्द्रेशत्व दशमभावाधीषशत्व से 
जो शुभता प्राप्त होती है बह एकादशभावाधीशता के संम्बन्धसे न्यून दहो जाना 
स्वाभाविक होगा । 

इन-दन भावों या भावार्ध,श ग्रहो के सम्बन्धं के साथ-साथ जन्म समय मे सूर्यादिक 
सातो ग्रहो एवं राह केतु संहित ९ ग्रहोकी स्थिति जन्मपत्रिकार्मे कहां गौर कैसी 
8 ? इत्यादि समक्ष कर विचाराश्रमीभूत भावार्ध,श ग्रह भौर उसके मित्र शत्रु सम- 
सम्बन्धी अन्य ग्रहों की उच्चनीच षड्वगं संशुद्ध संस्थिति को समक्षकर ही शुभाशुभ 
फलं विचार में बुद्धिमान ज्योनिविद्‌ को सफल ओर थरास्वी होना चाहिये । 

यद्यपि राहू ओरकेतु प्रहोंकी कोई भी रादीश्वरता नहीं है, तो शनादि हाद 
प्रावो मे यत्र तत्रापि राहु केतु ग्रहों की संस्थिति जहां हो उस भावाधीश ब्रह के साय 
राहु केतु प्रहों के सम्बन्धो के विचार पूर्वक उन राहु केतु ग्रहों की दधान्तर दशादि 
भं शुभाशुभ फकणदेश तारतम्य से किया जाना चाहिए एेसा आचार्यों का मतैक्य है ॥७॥ 


व्ययद्विततीयेक्च के सम्बन्ध- 
हम्नाहयद्िवीयेन्नौ परेषां साहवयंतः । 
स्थानान्तराुगुण्येन भवतः ए्दायको ॥ ८ ॥ 
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व्यय भावेश से सम्बन्धित द्वितीयभावेक् ग्रहो के सम्बन्ध व्रिचार- 

विजया-व्याख्या- ङ्ग से, व्यये ओौर द्वितीयेश जो ग्रह है वे द्ररे ग्रहोंके 
साहचयं से अन्य स्थानानुखूप जिस प्रह से सम्बन्धित होते ह तदनुरूप फल देते है । 

पूवं रलोक से, केन्द्रशा ( १।४।७।१० ) ये ४ स्थान, तरिकोणेश ( १।५।९ ) ओर 
त्रिषडायेश ( ३।६।११ ) इस प्रकार ९ भावो के सम्बन्धोंका विचार किया गया है। 
अब शेष, २, ८, ओर १२ भावों सं सम्बन्धित ग्रहों का विचार करना चाहिए । किन्तु 
उक्त द्लोक ८मे केवकदो भावोंकी दितीय गौर द्वाद भाव, या द्वितीय दादरा 
आवस्थ ग्रहों के परस्पर के सम्बन्धी ग्रहो से शुभाशुभ फर (वचार क्याजारहादै। 
यहाँ पर ध्यान देने कौ बात यह ह कफि मेषादि द्वाद रािल्नोमे जो भी लमत राक 
होगी उससे दूसरी राशि चन ओर १ २बवीं भावम एवं १ रवीं राक्ष व्यय भाव में होगी । 
१२ रारियों मे मेष-मिथुन-सिह्‌-वुल-धनु ओर कुम्भ रािर्ण यदि रम्नमे होगी तौ 
मीन-वुषभ-कक-कन्या-वु हिचक ओर मकर ये सम रायां १२वंधरमे, वृष, ककं, 
कन्या, वृश्चिक, मकर गौर मन येही सम रायां द्वितीय भाव में निरिचत रूप 
से बैट । इसी प्रकार यदिर२, ४, ६, ८, १० गौर १२ अर्थात्‌ वृष-कक-कन्या- 
वु श्विक-मकर ओर मीन रादियाँ यदि कगनमें होगी तो १,३, ५, ७, ९ ओर ११ बीं 
राशियां अर्थात्‌ मेष-मिथुन-सिह-तुखा-षनु ओर कुम्भ राशियां द्वितीय भाव मे रहेगी । 
इसका स्पष्ट तात्पयं यह कि यदि लगन मे विषम राध्िहो तो द्ितीय दवादश्च में समसंञ्ञफ 
राचिर्यां एवं यदि लगन समरािगत होगा तो द्वितीय द्वदक्ष मे विषम राशियां ही होगी, 
आचार्यो का यहाँ पर सम-विषम राशियों के" परस्णर के सम्बन्धोंके आधारसे भी 
दुभादुभ फर विचार करना चाहिए यहं भी एक सुस्पष्ट मत सिद्ध हो रहा दै । 


तथा जैसे मेषादि""" “""मौनान्त क्रम गणनो सुप्रसिद्ध ई वैसे हौ मीनादि कुम्भमकर 
धनु-मेषान्त से उत्क्रम गणना सम्बन्धेन भी दरम-सतम-चतुथं कमन, पन्चम-नवम 
म्न, एकादश, षष्ठ, तृतीय समन्षते हुए व्ययद्विती ये्लौ की जगह द्वितीयेशव्ययेशौ भी 
समक्षने चाहिए । तात्पयं फं “प्रबलाश्चोत्तरोत्तराः'' के आधार से जैसे रुन प्रथम 
कद्र से द्वितीय केन्द्र चतुथं बलवान कौ जगह लग्न से दशम ददाम से सप्तम, भौर स्तम से 
चतुथं केन्द्र सबसे अधिक बरी समक्षा जाना चाहिए उभय क्रमोत््रम गणनाकी स्थितियों 
मे सप्तम केनद अपनी ही जगह पर बली रहेगा । 

उक्त विवेचन से समरारिस्थ ग्रह विषम स्थान के अनुरूप एवं विषम रार्दिस्थ 
ग्रहु समस्थान के अनुल्प फल देंगे एेसा भी संकेत उक्त कयन से समप्नना चाहिए । 

रग्न से व्यय ओर द्वितीयेश ्रहोका परस्पर के सम्बन्ध वजो शुभागुज्न फल 
विचार फिया जावेगा तो वह्‌ सम्बन्ध क्या-्या हो सकते है विचारना ओवहयक है । 


जाचायं ने यहाँ प्र शुभाशुभ विचार के लिए ““स्यानान्त्ररानुगुण्येन भवतः 
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फलदायकौ'' कहा है । स्थानान्तरनुगृण्य दाब्द से ग्रह व भावोंसे ६ प्रकारके परस्पर 
के सम्बन्ध घोषित हो सकते है । जो निम्न षति हो सकते है। 

(१) स्थान सम्बन्ध, (३) अनुगुण सम्बन्ध, (३) सहाप क सम्बन्ध, (४) पोषक 
सम्बन्ध, (५) युक्ति सम्बन्ध ओर्‌ (६) प्रकारक सम्बन्ध । 

(१) निस ग्रही दषाका विचार कियाजा रहाहै यह ग्रह जिस भावमेंरै, 
उस भाव के गुण धमं भी फलित होते हैँ । 

(२) उक्त ग्रह कौ सम्बन्धी ग्रह जिस भावम बंवटहै उसभावके भी गुण धमं 
भी उस जातक की दद्या विचार में उपलन्ध होगे । 

(३) विचाराध्र्य मूत ग्रह ( दशानाथग्रह ) जिस भाव का स्वामी होगा उस भावज 
धमे भी उस ग्रह दला भोग समय में जातक को प्राप्त हो सकंगे । 

(४) तीसरे सम्बन्धी. ग्रह का सम्बधी ग्रह जिस भव कास्वामी है, बह भाव रकि 
उक्त ग्रह की पोषक सम्बन्धी कही जावेगी । ` | 

(५) विवाराध्र्य,भरूत प्रहस्य राशिका स्वामी जिस रारिमें £ वहु राशि युक्ति 
सम्बन्धी कटी जावेगी । 

(६) युक्तिसम्बन्ध कारक ग्रहकः राशि का अधिपति ग्रह जिस राधिमे वह्‌ 
राशि प्रकार सम्बन्धी कही जाती ₹ई। 

इस प्रकारके उक्त सम्बन्धोकोा बुद्धिस्थ करते हुए तब जातक के भविष्य के 
दुभाष्युभ फलादेश के लिए दशान्तदं शाप्रत्यन्तदंशास्थूक दशा ओर सृषम दशाओं का अभीष्ट 
समय समन्न कर सुविकसित बौद्धिकस्तर से विश्वार कर फलादेश करना चाहिए ॥ ८ ॥ 


भाग्यव्ययापिपत्येन रन्धेश्षो न॒ भुमप्रदः। 
स एव भुम सन्धाता छग्नाधीशोऽपि चेत्स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 


विजया-व्याख्या--जष्टमेश क्यो अशुभ है ? गौर वहशुभभी होतार कब? 
अष्टमेश ग्रह की शुभाुभता बताई जा रही ई 

भास्य स्थान से नवम भाव प्रसिद्ध है। नवम स्थान को लग्न स्थानीय माननेसे 
वास्वविक लेगनका जो अष्टम स्थान है वहु भाग्य स्थान या भाग्य भाव का व्यय स्थान 
या व्यय भाव कहा जवेगा । 

मानव वही सवत्र पुण्य, या सवत्र से प्नम्मान प्राप्त घनपम्पत्ति सम्पच्च मानवं को 
लोक में भाग्यवानु पुरुष की उपाधि से आबाल्बद्ध परिवित होता है । इसलियि भाग्य- 
भाव या धमंभाव की सभी भावों कौ अपेक्षा अधिक महत्व भी स्वाभाविक दै । भाग्य 
जैसे परम पवित्र भावे के सुन्दरतम गुण धर्मोकाव्ययकरनेके लिये अष्टम भाव अपने 
विनाश घमं स्वभाव से प्रतिक्षण प्रवृत्त रहता है । अष्टम भाव की रन्ध सज्ञा भी आवार्या 
ने क, है । रन्घ्रान्वेषण का सही अथं दिद्वान्वेषण होता ई । सही सज्जन भले मानव 
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मे, जो मानर्व'य ऊचे सद्गुणो से कक प्रिय है वह्‌ दुष्ट जन या अवाञ्च्छनीय तत्त्वों से 
परेशान भी रहता ई । पिदयुन प्राकृतिक या चि्रान्वेषी व्यक्ति किसी भी भले मानवर्मे 
दोषारोपण करते हुए, वह उसके धवल यश से उस भकलेमानव को वञ्ित करतादहैया 
अपने जन्मजात चि्रान्वेषण रत, परनिन्दा परापवाद स्वभाव से सन्त समाजं पर 
छीटाकपी करता है इसकिए अष्टम भाव शुभप्रद नही है अपि च अशुभ फरदाता £ । 


यहां एक सहज शङ्धा हो जाती है फि इस प्रकार प्रत्येकं भाव से द्वितीय तृतीयादि 
भाव धन भ्रातु मातु" एवं द्वादशंफादशदशमादि `` "" व्ययखाभराज्यादि होने में 
प्रत्येक भावका १ वां व्यय भाव भी दुष्ट होना चाहिए ? 

शद्धा ठक दै। किन्तु आचार्यो का अनुभव स्वपिरि है कि भाग्य जैसा जातक जीवन 
क। स्वेत्तिम शुभ भावं का व्यय हो जाने से, निष्प्राण जीवन, कित काम को ? भाग्यहीन 
व्यक्ति सभी जनउाके लिए कटु अथं की समालोचना का पात्र हो जाता है, इसकिए 
भाग्य भाव का व्यय भराव अर्थात आष्टम भाव कदापि शुभ नहीं कहा जाना चाहिये । 
भारय का विनारकारक होने से जातक का शुभाशुभत्व जीवन विचार मे जन्मेष्टवक्ष 
कन साधन तदमुसार की जन्मपत्री से लगन का अष्टम भाव सविशेष विचारणीय 
कहा र । 

दस ग्रन्थ में ग्रहो, राशियों ओर भावों के परस्पर सम्बन्धो पे ही भविष्य विचार 
किया गया है, इसकिए भावों की अपेक्षया अष्टम जैसे दुष्ट भावम धुभता आ जाती है 
जब फि अष्टमेदा होते हुए वह ग्रह लम्नेर भी हो जाय । रगनेश शब्द से त्रिकोणेश अथं 
करना चाहिये । यह अष्टमेक्ञ अशुभ फल नहीं देगा, जो त्रिकोणेदा होते हुए भी अष्टमेश 
हो गया है । 

जैसे मिथुन कमन से “स्वयं अष्टमेश धमं दुष्ट धमे,'' तत्रापि यहां अष्टमे शनि ग्रह 
विशेष क्रूर होने से मिथुन लगन रािका मानव दुःखी, दरिद्री, भाग्यहीन कहा जाना 
चाहिये था, किन्तु यहा पर शनि ग्रह नवमेशा ( त्रिकोणेश ) होने से शनि मे शुभत्व की 
शुभ प्रापि हो जाने से अष्टमेश को शुभफख्द कहा जवेगा । इसी प्रकार मेष रम्न का 
अष्टमे मंगल त्रिफोणेश होने से, सिह रग्न से अष्टमेश वृहस्पति त्रिकणेश हाने से, तुला 
लगन से अष्टमेश शुक्र भी त्रिकशेर होने से, कुम्भ छग्न से अष्टमे बुधं त्रिकोणेश होने से 
अष्टमेरत्व दोष न होकर उक्त लग्नो के अष्टमेश ग्रहो मे ( मेष, सिह, तुका, कुम्भ लग्न 
जातकों में ) अशुभ फलं नहीं होगा । इति एसा स्पष्टाथंः दै ॥ १९ ॥ 


केन्द्रेश ग्रहों का प्रबल मारक भह - 
केन्द्राधिपत्यदोषस्तु बलवान्‌ गुरुशुक्रयोः । 
मारकत्वेऽपि च तयोः मारकस्थानसंस्थितिः ॥ १० ॥ 


५६ कघुपारादारी 


बु धस्तदनु चन्द्रोऽपि मवे्दनु तंहिषः। 
न॒ रन्प्रश्चत्वदोषस्तु र्याचन्द्रमसोमंदेत्‌ ॥ ११ ॥ 


विजया-व्याख्या-- गुरं ओर शुक्र से कर न्द्राधिपत्य नामक दोष होता है, जो बहूत 
अधिक बर्वान्र होता है भौर गुरु-शुक्र यदि मारकेदा होते है तो उन्हें अन्य ग्रहों की अपिक्षौ 
अधिक बलवान मारक दोष का कहा गया रै । तथा यदि गुर ओर शुक्र मारकेश होति है 
( द्वितीय ओर सप्तम की मारक स्थान संज्ञा यहाँकोगमीदटै) तो ओर ग्रहोकी अपेक्षा 
गुरुशुक्र इन दो ग्रहों मे मारफत्व दोष भी प्रबल होता ह । 

शुभ ग्रहों मे गुर शुक्र के पश्चात्‌ बुध ग्रह ओर बुध ग्रहुके बाद चन््रमामेंभी 
उक्त प्ररु दोष होते है । 

अष्टम भाव का मालिक जो कोई भी ग्रह होता ई, वह भी दोष कारक ( अनिष्ट) 
फलदायक होता है । जो ग्रह दो रारियों के मालिक होते हैँ अर्थात्‌ मंगल-बुघ-बृहस्णति- 
शुक्र ओौर हानि श्रहोमेंह अष्टमेदा होने का दुष्टफल सविशेष होता है तो सूयं ओक 
चन्द्रमा इन दो ग्रहों मे अष्टमे होने से पूर्वोक्तं दोष नहीं कहा गया है । शुभ ग्रहोमें 
केरद्रेशत्व आने से उनमें दोष समज्ञा गया है । सम्मानित व्यक्ति का मात्र अल्प अपराध 
भी महामहो जातार। अपीति ही अधिकहो जाती टै। इसी प्रकार ग्होमें 
“सूरिदनिवपूजितश्च सचिवौ" तथा ““विप्राधीशौ भागवेज्यौ ' इत्यादि वराहाचार्यादि के 
कथन से गुरु ओर शुक्र ग्रहमण्डल मे मन्त्रित्व पदपर या सवश्रष्ठ ब्राह्मण वंके 
अधिपति होने से इन दोनों में केन्द्राधिपत्य दोष कहा जाना समीचीन रहै । जैसे मिथुन 
लग्न से गुर्‌ जैसा सश्रे्ठ ग्रह सप्तमदरमेश हो रहा रै, प्रबल है, किन्तु केन्द्रेशजन्य 
शुभफलंदायकता का माप ॒त्रिकोणोहात्व कौ प्राप्निन होने से गरु ग्रह मे सप्तमेशत्व दोष 
अथात मारकत्वं दोष प्रबल कहा ज वेगा । 


तथेव मेष रग्न से शुक्र मे केनद्रेशत्व या मारकेहात्वं के साथ द्ितीय भावाधीत्व 
अर्थात्‌ दोनों तरफ से मारकत्वं की प्रात्ति होने से शुक्र ग्रह॒ मे उभयतः मारक धमकी 
्राप्नि से उसका केनद्रेशत्व सम्बन्ध अशुभाय ही विशेष कहा जाता है । 

इसी प्रकार ककं रन से गुर प्रह नवमेदा होने से विशेष शुभ होगा तो त्रिषडाया- 
धीरात्वेन उसकी शुभता भी चिन्तनीय तथा इसी ककं रगन से शुक्र प्रह का केन्द्रेरात्व 
बल में त्रिषडायेशत्व का सम्बन्धं भी अशुभ फल सूचक ही कफहा जावेगा । 

धनु एवं मकर लग्नो से चन्द्रमा ओर सूयं दोनों मे अष्टमेरत्वे दोष नहीं माना 
आवेगा यतः अष्टमेरा के अतिरिक्त ओर कोई दृपरा भावार्धाश ग्रह से यहाँ सम्बन्व नहीं 
है या सम्बन्बाभावही है, इसलिए सूयंचन्द्रमा में अष्टमेरात्वे होने से सापराधता 
( दोषसत्ता } नहीं कही जावेगी । 


ंश्छष्यायः | ५७ 
कंपि जुष शुभ ब्रह है, तवापि स्वतो अविन बुष ब्रह मे शुभता तभी है जव बह 
स्वतन्त्र किसी राशि पर स्थित हो “बुष युयंसुतीं नपुसकाच्यौ"" बुध प्रह भें नपुंसकता 
की उपलन्नि से उसमे भी केनद्राधिपत्य या मारकरव दोव जो स्वभावतः होने बाहिषए 
वह बुघकी पूर्णं ्ुभता मे ही होमि । ब्रह साह्यं वस शुभाशुभ सम्बन्ध से बुष ब्रह में 
उक्त केनद्राधिपत्य दोष की सताक्ी विच्चमनता के बा्बेजुद, वह दोषःणुद शुक्रके 
केन्द्राधिपत्य दोष से न्यून कहा जाना युक्ति युर होता ६ ॥ १०॥ ११॥ 
पापग्रहो से केन्द्राधिपत्यादि विचार- | 

| जस्य कमंनेतत्वप्रयुक्ता या श्ुभकारिता । 
व्रिकोणस्यापि नेत्त्वे न करमेश्चत्वमाश्रतः ) १२॥ 
विजया-व्यार्या--पाक््रहो से केन्द्रेशत्व के साथ अन्य भावाधीदतावष् शुभारुभ 
फर विचार- 

““कुजस्य'" इस शब्द से मङ्गलस्य अर्थात्‌ मात्र मङ्गल ग्रहं अथं करना उचित नहीं 
क्योकि पुवं इलोक ७ भे शुभं ओौर पापग्रहा के सम्बन्धवदा शुभाशुभ फलं की बाते कहु 
दी गयी है। इसर्ए यहाँ परः “कुत्षितं जायते यस्मास्स कुजः निरूपितः" कुत्सित से 
अर्थात्‌ पापं से उत्पन्न पापी, एसा सही अथं करते हए ग्रो मे ७ ब्रह मण्डल मे शुभ 
जौर पाप ग्रहोकी चर्चाजोपुवंमेहो बुक है, उ आकार से यहाँ “कुज ' शब्द से 
सभी पापी ग्रहोका गोष तथां कमं शब्द॑से केवलं दश्षमद्ीन समप्रकरके्रभी 
समक्षना उचित देगा । तब पाप ग्रह्‌ क, जो कमनेतृ ता अर्यात्‌ केन्द्रेशत्व धमं से पाप 
ग्रह मे शुभता कही गयी ६ै, एेसां आंशिक अथ नहीं समक्षना चाये । एेसी स्थिति मं 
स्पष्ट अथं यही होता है कि केवर केनदरेश होने से पाप ग्रह में शुभता नहीं जा सकती । 
स्वभावतः वह पाप ग्रह, जो केन्द्राधिपति शोकर त्रिकोणाध्पति अर्थाद्‌ -छैग्न पड्म 
जौर नवम में किषी एकं का अधिपति होमा तभी उस पाप ग्रह मे शुभता आ सकती 
8 । तात्पयं हुमा कि केनद्राधीष्च होने से पापग्रहा मे पापत्व का दोष तभी सम्भव होगी 
या मिट सकेगा, जब किं वह्‌. ग्रह त्रिकोणाघीचभी होगा । केवल केन्द्रेश होने से पाप 
ग्रह मे भुभता नहं आ सकेगी ओर केन्त्राघीषय होकर यदि पापश्रह त्रिषडागाषश आदि 
व्ययाद्वितीये्ादि भी होगा तो वह ग्रह विशेष पापीही षहो जवेगा। मात्र केन्द्रे होते 
हृए त्रिकोणेशत्व क) प्राति से ही पाप ग्रह अपने पापत्व स्वभावते मुक्त होकर शुध 
फलदान सामथ्यवान्‌ होने प व॑ह शुभ एलश हो जाता 8 ॥ १२॥ 
राहु-केतुग्रहो से- | 
यद्यद्धवगतौ वापि यद्यद्धावेश्च संयुवौ । 
तेत्तत्फ़ानि प्रबलौ प्रदिश्ेताम्‌ तमोग्रकतौ । १३॥ 


इत्युडायग्रदोपे संजाष्यायः प्रथमः 


५८ .  रधुपाराशरी 


विजया-व्याख्याः- राहु-केतु ये दोनो रह किसी भी रादि के अधीदा ग्रह नही 
है तो कसे धुभाशुभ देखा जाय ? 

सूर्यादिक ७ सात ग्रह की स्वाभाविक शुभाशुभता गौर भाव, भावेश ग्रहों के 
सम्बन्ध से प्राप्त शुभाशुभता का विचार पूवंमें किया गयाहै। उक्त पद्मे राहु ओर 
केतु इन दोनो ग्रहो के भी शुभाशुभत्व पर विवारकियाजारहा है, 


स्वच्छ आकाश मे सूयःदिक सातो ग्रहोको, खुली आखोसे भी देख सकते है, 
क्योकि आकारा मे अपनी-अपनी कका मे उनके ग्रह॒ विम्ब अपनी विर्भिन्न गतियो सें 
पूवं, पर्विम, उत्तर, दक्षिण, उध्वं-अघः गतियो से जैसे गमनशील होति है, वैसे राह 
ओरकेतुका कोई ट्य विम्ब नहीं होते हृए भी समय-समय पर राहु उन महानु 
प्रताप प्रकाषापुञ् सूयं ओर चनद्रमाको भी विमदेन कर देते है ओर भूपृष्ट-अर्भिप्रायिषफ 
जनसमाज के लिए सूयं-चन्द्र को आच्छादित कर देते है, इसलिए राहु ओर केतु ये दोनों 
अधिकं पापग्रह कटे जति है । 

यद्यपि नाडी क्रान्ति इन दोनो वृत्तो का एक केन्द्राभिप्रायिक एफ घरातलमे दो 


सम्पात होते है । प्रथम सम्पात से द्ितीय सम्पात ~ १८०० . अश = ६ राहि 


पर होने से प्रथम सम्पात का नाम राहू ( अन्धकार मय ) ओर द्वितीय सम्पातकानाम 
केतु कहा जाता टै। इस प्रकर राहु गौर केतु दोनों प्रबल पापग्रह कटै जतेरह। 
पौराणिक कथानकों के अनुसार राहू एक मत्तं रूप पुरुष जिसने अमृत कौ चोरी की द 
ओौर इत चौयं कमं रूपापराध के लिए उसका . शिरङ्च्छेदन किथां गया । चंफि उसने अभृत 
पानचोरीसे भी कियाथा तो उसमें अमृतपान का स्वाभाविकं अमरत्व धमं आने से 
वह मृत नहीं हुआ इपर किए उसका शिरोभाग राहू ओर गले से नीचेकाररीर केतु 
नाम से जाना गया है । अयवा राहु एक सपकिार प्राणी ग्रह रै, जिसके रिरोणाग का 
नाम राहुर तोशिरोभागसे ६ राथि=१८०८ की दूरी प्र संस्थित विभाग जिसकी 
पूछ संज्ञां उसेदही केतु कहा गयादै। ग्रहगोल टष्टिसे एक धरातर्लयदोवृत्तोका 
प्रथम सम्पात विन्दु राहू है ओर द्वितीय सम्पात विन्दु अथात्‌ अन्धकार पुञ्जीय स्थानका 
नामषेतु है। इस ल्यि ये दोनों पातप्रहु ईै-जो पापी ग्रह्‌ भी कटे जतेहै। 


जब दन पति ्रहोकी कोई भी राशिन्हींहैतोभी कुण्डली मे लम्नादि दादा 
भावो मे ६ भावों ( लग्न से षष्ठ तक ) का अधिकारी राहु ओौरस्घमसे २र्वेके 
जन्त तक ६ भावोमे क्तु ग्रहका साभ्नाज्य कहा जतारहतो लम्नादि १२ भोषोमे 
राहू जिस भावमे बेटा भौर केतु जिस-भावमे बंठा £ै, उस भावस्य राधिके स्वामी 
या उसं भावस्य प्रहका सहबारीहोनेसे राहु जौर केतु इन दोनो ग्रहो का शुभाकुभ 
सम्बन्ध विचार भी पुवं कथित परम्परासे करते हए राहु-केु की विंशोत्तरी अदि 


वंज्राध्यायः ५९ 


दशाओं मे शुभाशुभ फल विचार यथोक्त रीतिसे करना चाहिये । यह आचायं 
परारर या छ्घुपाराच्चरी श्रन्थ रचयिता पराश्चर ऋषिमण्डलं का अभिप्राय सुस्पष्ट 
हो रहा ६ । 
तथा “अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः 

ग्रन्थ ॒विस्तार भय से अधिक व्याख्यान जो अनावश्यक है गौर किवाभ।नेहीजा 
सकता रै, उसे लिने की भी मवश्यकता नहो ६ । शास्त्राध्ययन से बुद्धिमान वियार्थी 
फी बुद्धि प्र्फ़ुटित हो जाने से उसे ध्यान मे रखना भी चाहिये कि अकेले जि भाव मे 
राहु-केतु रहते है, उस भाव की हानि करना उनका स्वभावं 8, या षमं 2 जो सूप- 
चन्द्रमा जैसे महान्‌ प्रह विम्ब विभूतियो को अपने प्रभाव से रपत कर सारे जगत में 
अन्धकार शरहीदेतेहैतो साधारण प्रागी के लिए उनका शुभःर होना सम्भवं नहीं 
होता है ॥ १३ ॥ ` 

पवंतीय कवारदत बोह्यी कृत लघुपाराशरी प्रस्य उदुदाय प्रदोष 
को प्रथमाध्याय को दिजया व्पाष्या सुतम्पम्न । 


अथ योगाध्यायः 
सम्बन्धवक् योग विचार- 
देन्द्रत्रिकोणपतयः सम्बन्धेन परस्परम्‌ । 
इतरेरपरशषक्ताश्चेदिशेश्षफलदायकाः ॥ १॥ 

केन्द्रे ग्रहों की विशेष फलदानक्षीलता कंसे ? 

विजया-व्याख्या-केनदर स्थान १,४,७,१० गौर त्रिकोण स्यान १,५,९ इस प्रकार 
केन्द्र ओर त्रिकोण स्थानों मे स्थित राशियों के अधिपति ग्रहो के परस्पर के सम्बन्धो 
म, यदि अन्य भावेशो मे तृतीय-षष्ठ ओर एकादशेच ग्रहो से सम्बन्ध रहित (अप्रसक्त) होगे 
तो वे विशेष दुभफलं देते है + अर्थात्‌ इस प्रकार की जातक की जन्मकुण्डली में उक्त केन्द्र 
त्रिकोणेश ग्रहों के सम्बन्धो से विशेष भाग्योदय की शुभ सूचना सम्बन्धकारक प्रहोकी 
दशान्तरदष्लादि के समयो मेहोतीदही ह। 

यहाँ प्र केन्द्र त्रिकोण से १।४।७। १० + ९।५ = ६, शाव । यदि भावों को 
कहा जाय तो शेष ॒द्वितीय-तृतीय-ष्ाष्टम-एकादच्च ओौर द्वादश एवं अन्य ६ भावों से 
भी उक्त ६.-भावोंकाकिसीखरूपमें भी सम्बन्धहो सकतादै तो केवल २, ६ ओर ११ 
भावो के साथ का ही सम्बन्वाभाव होना चाहिए । इतरः से उक्तं तीन ही भाव क्यो 
लिए जाय ? एसी शङ्का स्वाभाविक होती £? तो आचायं ने धुवं अध्याय शलोक ९ 
मे दवितीय दादष् भावों के सम्बन्धो की पृथक्‌ चर्चा के साथ अष्टम भाव के सम्बन्धो 
कीभी चर्वाश्लीक १०मेकर दी है। इस लिए यहाँ फर “इतरेः शब्द से ततीय 
, षष्ठकाददा भावों का सम्बन्ध राहित्य केन्द्र त्रिकोणाघीश् ग्रहों के सम्बन्धो से ग्रहयोग 
कृत भाग्ययोग के निर्माण की सूचना, सम्बन्धकारक ग्रहो क! दशादि समयो मे दही होगी, 
यही आचार्यो का अभिप्रेताशय दै । `. 

जैसे उदाहरण से-ूवं दशित इस जन्म कुण्डली. मेँ केन्द्रे वृहस्पति का त्रिकोणे 
मंगलं ग्रह के साथ ऊॐचा सम्बन्ध है मंगल की दला मे गुर फी अन्तर दशा यः गुर फी दशा 
मे मंगलं की अन्तदंक्षादि मे भाग्योदय योग होगा ही तथा फिसी भी ग्रहुकी 
ददान्तदशादि मे भी, मंग गुर की दशान्तदंशादि सृष्टम प्राणदा समयो मे जातक को 
हषं होगा ही ।१॥ । 
केन्द्र मौर त्रिकोण के अधिपति दो ग्रहों के सम्बन्ध ते- 
केन्द्रत्रिकोण नेतारौ. दौषयुक्तावपि स्वयम्‌ । 


सम्बन्धमात्राहलिनो भवेतां योगकारकौ ॥ २ ॥ 
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योगकारक केन्द्रत्रिकोणेदा ग्रहो का बल- 

बिजया-न्याख्या- केन्द्र गौर त्रिकोण भावों के स्वामियो मे परस्पर के सम्बस्ध 
मात्र हों शुभ फर प्रदनि करने के सामथ्यं होती श्वी ६ भले ्टी,उक्त सम्बन्ध कारक प्रो 
मे तृतीय षष्ठंकादरादि भावाधीरताबकषेन अदुभ फर दातृत्व दोष ( अशुभ फलदान 
सामथ्यं ) भीक्योनदहो जाय । तब भी शुभफल आ जाताहै। 

पिले शलोक से, त्रिषडायाधीरत्व दोष से अशुभफल की विवेचनाकी जा चुकी है 
किन्तु यहा प१र दोष की विच्मनता के बावजूद कद्र भरिकोणाधीशो की अशुष सम्बन्धो 
के अस्तित्व के वावजूद शुभफर्दान सामथ्यं की सत्ता की विद्यमानता कही जआ रही ह 
एेसी स्थिति मे संशय स्वाभाविकषहोनेसे संयुक्तिकि संदाय का निराकरणभी किया 
जा रहा है। 

लम्न-बतुथं-पप्तम-दशम प्रसिद्ध ४ केन्द्र स्थान हैं । तथा प्म नवम ( या विवाराः 
वसर पर खरल भी ) ये त्रिकोण स्थान कहे गए है । इष प्रकार केन्राघीषा ब्रह संशया = 
४ होती है एषं त्रिकोणाघीदा ग्रह संथ्या = २ एषं कुल संश्याथ््६ होती है। तथा 
त्रिषडायाधीरो की संशया = ३ ` होगी । इस लिए परिष्कारे करने चे 

१- लगने पमेदा के सम्बन्ध से योग संश्या = १ 

२--बतुर्थेश प्मेदा के सम्बन्ध से योग संश्या = १ 

३-- सपमे पन्डमेदा के सम्बन्ध से योग संश्या = १ 

४ ददामेदा पय्चमेदा के सम्बन्ध से योग संश्या = १ 
इसी प्रकार 

लैम्नेश चतुरथेश सतमेदा ददामेशों मँ प्रत्येक केन्र का भात्र नवमेश के सम्बन्धे श्री 
योग संया = ४, इसी प्रकार शुभ स्यान सम्बन्धेन कुलं योग संख्या => ८ होती 8 । 
परस्पर उत्तरोत्तर योग प्राबत्प से लग्ने गुण = १, चतुर्थे गुण संश्या = २, सप्तमेष 
गुण संङया == ३ ओर दरामेश गुणसंश्या = ४ तथैव पमेश गूणसंख्या = २, एवं. नवमेश 
गुणसंश्या = ४, तथैव तृतीयेश गुणसंखया = १, षष्ठेश गुणसंश्या = २, एकादततेश गुणा 
या अवगुण दोष संशया = ४, रेसी प्राशार सम्प्रदाय की इव प्रकार क्षी कत्यना से, यदि 
लँग्नेहा पर्छमेदा के योग के सम्बन्ध ते भाग्य योग संशया १4२००८३ होती 8। दत्र यदि 
द्वितीये दोष संश्या == १, वष्टेर दोव संया = २, अद्ुभं योग २, इसी प्रकार 
कम्नेश चतुर्थेा सम्बन्धो १ + २ = ३ भें तृतीयेश सम्बन्व = १ को न्यून करने से भाग्य 
योग २ शेष रहेगा । यथा षष्ठेश सम्बन्ध ये उक्त भाग्ययोग ३--३ = धमरथ ते जवेना 
छिन्तु लग्ने प्मेश के भाग्ययोग संख्या ३, एकादेश पम्बन्ध ३ = भाग्ययोगाचाय्‌ 
तथा चतुर्थेदा पमे शी धाभ्ययोन संख्या २ + २ = ४ में तुतीयेस दष्टे को आभुज 
शुचकार संशया ३, कम करने से भाग्ययोमावतेव १ अवने ते भाग्य योगादेव ते दोष 
युक्तावपि स्वयम्‌ से भाग्य योसाककेव ठे भाग्ययोन होना हीः । | 
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एवं दरमेदा नवमे की भाग्य योग संख्या ८ मे तृतीयषष्ठकाधीरा सभी के अशुभ 
सम्बन्धो की संख्या ६ को कम करने से २ शेष भाग्य योगावशेष होने से-- 
“सम्बन्धमात्रादकलिनौ'' कहना युक्ति युक्त सिद्ध होतः है ॥ २ ॥ 


पुनः भाग्ययोग कारक ग्रह स्थिति ~ 
` निवसेतां उयत्ययेन तावुभौ धमंकमंणोः । 
एकत्रान्यतरो वाऽपि वसेच्चेद्योगकारको ॥ ३ ॥ 


नवमेकश्च दशमेक्च ग्रहो से सम्बन्ध के साथ योगकारिता- 

विजया-व्याख्या--नवमेदा ओर ददामेश ये दोनो ग्रह एक ही स्थान मे एक जगह 
या दोनों अन्यत्र भिन्न-भिन्न स्थानों में बैठे हों तो योगकारक अथात्‌ भाग्ययोग कारकः 
होते है । 

'"धमं कमंणोः'" से सीधा अथं नवम ` ओर दशम भावों के स्वामी ग्रह्‌, परस्पर एक 
दूसरे के धर मे अर्थातु नवमे ग्रह दशम की राशि मे एवं दरमेश ग्रह नवम की राशिमें 
बैठा हो, यह्‌ एक योग, नवमे ओौर दशमेच दोनों एक ही स्थानम हो, यह्‌ दूरा 
योग, अथवा नवमेश दहमेश् कौ राशिमे हो ओर उस पर दशमेश क, दष्ट हो, तीसरा 
योग, या दोनों परस्पर एक दूषरे को देखते हों तो यह चौथा योग ॒भाग्यसूचक होता 
है । अथवा, धमे ङंब्दसे त्रिकोण ओौर कमं शब्दसे ददामरहन कह करकेन्द्रभी 
कहा जाय तो, केन्द्रेशत्रिकोणमे, एवं त्रिकोशेश ग्रह्‌ की स्थिति केन्द्रस्य हो, तो एक 
प्रकार का राजयोग होगा । 

अथवा, केन्द्रेह ओर त्रिकोणे दोनो केन्र या त्रिकोणमे संस्थितहो तो द्वितीय 
योग, अथवा .के्दरेश त्रिकोणेदा मे एवं त्रिकोणेश केन्द्र मे पस्थित हो तो तृतीय योग होता 
दै उक्तं सभ स्थितियोमे भी भाम्ययोगदही होता है॥ ३॥ 


सुन्दर भाग्य योग- 
 त्रिङोणाधिषयोमंध्ये सम्बन्धो येन केनचित्‌ । ` 
बलिनः केन्द्रगाथस्य भवेद्यदि सुयोगठृत्‌ ॥ ४ ॥ 
बलवान्‌ कैन्द्रेश का त्रिकोणे से सम्बन्ध- 


विजया व्याख्या---पर्बमनवमभावाघीदा ग्रहोमे किसी एक ग्रहके साथ यदि 
बलवान रन चतुथंसतम ओर दशमेशो में किसी एक का यदि सम्बन्ध ( जो पूवंमे बता 
चुके), होतो एेसी स्थितिमे सुयोग कारक ग्रहस्थिति कही जाती दै। रेसी जन्म 
कुण्डली के जातक को विशेष भाम्यवानरु कहा जवेगा ।। ४ ॥ 
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जैसे प्रकृतोदाहरण कृष्डल। मे चतुर्थेश बृहस्पति, नवम मे सूयं के धर मे, एवं नवमे 
सूयं, ब्रहस्पति के घर मे, चतुथं मे (. मंगलं के नवांश मे ) बैठा है, उत्तम भाग्ययोग 
प्रापि की जब जब स्थिति समीप मे ओर निश्चयात्मकं अनुकूलं आती है तो अवार्ज्छ- 
नीय तत्वों से अनिवंचर्न।य बाधां क्यों होती हँ ? पाठक मनन करं विचार करं ? 
योककारक ग्रहदशादि समय में विचार-- 
दश्ास्वपि भवेद्यागः प्रायश्चो योगकारिणोः । 
दक्षाद्रयीमध्यगतस्तदयुक्‌ शुभकारिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
सम्बन्धरहित शुभोदयकारक ग्रह स्थिति मे मी शुभफल- 
विजया-व्याख्या-ूवंकथित योगकारक ग्रहास्थितियों में यदि सम्बन्धरहित 
शुभोदथ कारकं ग्रहक। दशा में भं, यदि योगकारक ग्रहकी अन्तर दशा ओर दुरे ग्रह 
की प्रत्यन्तरादि दशामे भी शुभयोग से शुभ फलकी प्राप्ति हो जाती है। 
अ्थतु शुभ प्रहकी दशाम ही, योगकारक अन्य ग्रहां क अन्तरदशा याप्रत्यन्तर 
दशाओं मेही शुभं फलकी प्राति होतीरहै॥ ५॥ 
पापो ग्रहों क्त अन्तदशादिमे यागज फल प्राप्ति - 
योगक्रारकसम्बन्धात्पापिनोऽपि ग्रहाः स्वतः । 
तत्तद्थुक्त्यनुमारेण दिश्ेथुर्योगजं फलम्‌ ॥ & ॥ 
विजया-व्याल्या - अशुभ ग्रह का योगकारक ग्रह॒ सम्बन्यवश शुभ फलं बताया 
जा रहा रै-- 
प्रायः योगफारफ दो ग्रहों क। दचाओं मे अर्थात्‌ एक प्रह क दशा भौर दूसरे ब्रह 
की अन्तदंरा मे तथा योगकारक ग्रह सम्बन्धरहित गुभकारफ ग्रहुक। दामे, यहाँ पर 
दशा में ( का अथं अन्तदंशा समज्ञ कर ) भाग्य योग की प्राप्ति हती है। तात्पथं रकि 
किसी योगकारी ग्रह क। ददा में उसके सम्बन्धी योगकारक ग्रह फी अन्तदंशा हो ओर 
इन दोनों से सम्बन्ध रहित जो शुभ प्रहहो उस शुभ ग्रहणी प्रत्यन्तरादि समयोंमें 
निरिथित खूप से शुभ फलं कीः प्रात्ति होती है॥ ६॥ 
सर्वोपरि राजयोग- | 
केन्द्रत्रिकोणाधिषयोरेकतवे । योगार | 
अन्यत्रिकाणपतिना सम्बन्धो यदिङि प्रम्‌ ॥ ७॥ 
विजया-व्याल्या--उक्त राजयोगो म भी सर्वोत्कृष्ट राजयोग बताया जा 
र्हा है | 
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जिद स्थिति मेँ केन ओर त्रिकोण कोस्वामी एकी ब्रह होता है, गौर एसे प्रबल 
योग कारक ग्रह के साथ किसी . अन्य त्रिकोणेदा ग्रह का सम्बन्धहो जाता है, तो इषसे 
बडा गौर कोई भाग्य नहीं होता 8 । अथवा केन्द्रेरा एक ही ग्रह के साथ निकोणेल अन्य 
किसी ग्रह का सम्बन्ध होता £ तो भी उत्तम भाग्ययोग होता है 1 रेसे योग को -सर्वोत्किष्ट 
भाग्ययोग कहा जाता है । ति | 

भसे बुष लग्न से नवेश ददामेशा शनियोग कारक ग्रह दशादि में प्छमेदा बुष ग्रह 
ग्रह की अन्तरदशादि सम्बन्ध से उत्तम शुभोदय योग होगा । 
कके लन से ददाम पश्छमाधीषय मंगल ग्रहदक्षा के साथ, नवमाघीष् वृहस्पति की 
अन्तरदशामे उत्तम भाष्ययोग से परम राजयोग की प्राति कहौ जवेगी । 

सिंह खन मे चतुथं नवमाधीश मंगलं की दल्ादि के साथ प्मेरा गुड की अन्तर- 
दादि में, उत्तम भाग्ययोग प्राप्ति समय कहा जावेगा, यतः यहाँ पर गुर गषटमेश भी ठै 
तो भी भाग्य योगाङ्को की संख्या व्रमानदही होती है। 

लुला लग्न से चलुर्थेश पथ्वमेदा दानि के साथ नवमेश बुध के सम्बन्ध से 
उत्कृष्ट राजयोग होगा यदि बुष मे व्ययेशत्व सम्बन्ध भी विद्यमान 8 तो भी अधिक 
राजयोगावशेष से राजयोग उत्तम होगा । 
अकर रन से दामे पव्छमेदा शुक्र के साय बुघ ग्रह्‌ नवमेश के सम्बन्ध से राजयोग 
प्रबल होता 8 । 

कुम्भ रमन के केन्द्रतिकोणोषर शुक्र की दशादि के साय प्खमेत बुध को अन्तर- 
द्शादिकों का सम्बन्ध भी उत्तम भाययोग सुचक्‌ होता ह । 

मेष छन से केनरेश चन्द्रमा के साथ तनिकोणोश सूयं. का सम्बन्धं “कन्द्रत्रिकोणशेयो 
रेकत्वे" तो नहीं है किन्तु केनद्रेश चिकोणोशत्व घमं निष्ठदोनो ग्रहो को परस्पर की दशा 
ओर अन्तरादि ददा मे मानव को राजयोग की प्राप्तिहोगीही। यर्हापरभलेही 
केन्द्रे ह त्रिकोणेश नहो भी तो भी भाम्ययोष क। प्राति होगी ॥ ७ ॥ 
राहु-गौर केतु ग्रहो से विचार-- | 

यदि केन्द्रे व्रिोखे वा नित्रसेतां तमो ग्र्ो। 
नाथेनान्यतरेणाऽपि सम्बर्धाचोगकारको ॥ ८ ॥ 

विजया-व्यास्या- स्थिति समय पर राह ओौरकेतु म्रहोसेभ्री योग कारिता 
बताईदजारहीहै- | 

पूवं इलोकों मे जिस-णिस भाव मे रोह गौर केतु स्थित वे ठस भावेश या भाव से 
प्रह सम्बन्ध से उनका शुभागूभ फल कहा गया है । त्वैवं राहु गौर केतु ब्रहोकी 
त्विति भी केन्द्र ओर निकोणमे भी हो सकती है तो केन्द्र या निकोणास्य राहु मौर 
केतु का वेनदरेश ओर निकोणेदा के ब्रह के साव सम्बन्ध हेनेसे राहु नौरकेतुको 
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अन्तरादि दक्षा समयो मे "योग प्रापि होती 8 । यहा पर भी केन्द्रस्य राहु त्रिकोणे 
के साय हों, या विकोणेशस्थ राहू केतु, केन्द्रेशके साय बैठे्होतोभी भाग्य योगक्ी 
उपरन्धि अवश्य होती दै ॥ ८ ॥ 


बन्द्रत्रिकोणेशा का अष्टमएकादशोश से सम्बन्ध - | 
धमंकर्माधिनेतारौ रन्धलाभाधिपौ यदि । 
तयोः खम्बन्धमाज्रेण न योगं कमते नरः ॥ ९॥ 
इति द्वितीयोऽध्यायः 


विजया-व्याख्या-केन्दरतिकोशेश ग्रह का अष्टम-एकादशेश से सम्बन्धित होनि से, 
योग की सत्ता मात्र कहने फी होगी फलदान सामर््याभाव होता ई 

धमं अर्थात्‌ नवम, कमं अर्थात्‌ दश म अतः नवम भौर दषम के स्वामी यदि र्त्र = 
अष्टम, साभ = एकाद भावो के भी स्वामी हों तो इनके सम्बन्ध मात्र से योग अर्थात्‌ 
योग की सत्ता मात्र से भाग्ययोग की प्राप्ति नहीं होती है। 

यौ पर म्ननदीरं छात्र को स्वेतः समक्ष लेना चाहिए कि नवमे ओर दशमेशा 
जो ग्रह, होगा वह अष्टमे कादशाधीदा नहीं होगा । इसलिए धमे दन्द से त्रिकोण गौर 
कमं शाब्द से केन्द्र, यहा णर भी क्रमशः उक्त त्रिकोणो ओौर केरद्रेश का अथं समक्षकर 
केन्द्रत्रिकोणाघीद ओर अषटमएकादशाधीश ग्रहों के परस्णर के सम्बन्धसे जातकको 
भाग्ययोग की प्राप्ति बही हो सकती । 

यदि नवमेदा ग्रह अष्टमेश हौ जाय ओर दषटमेश भी लाभेश हो जाय तो भास्ययोग 
की हानि नहीं होगी । इसी प्रकार चतुर्थश की एकादशेदाता ओर पश्चमे की अहमेता 
होने प्र भरी भाग्ययोग की हानि नहं कही जावेगी, क्योकि नवमदशमाधी्च के सम्बन्धो में 
त्रिषडायाधीशों के सम्बन्धं होने पर भी भाम्ययोगावरेषता ही रहने से भाग्ययोग की 
आंदिक प्राप्ति होती ही ६ै। 


इसलिए उक्त इलोक का सीधा तात्पयं यही हा कि केरदरेश त्रिकोणो के सम्बन्धो 
मे मेषा राभेशा का सम्बन्धं से भाग्ययोग नहीं होता ॥ ९॥ 


पर्वतीय केदारद्त जोशी हत शधुषाराह्षरो प्रन्य दवितीयाण्याय कमी 
विन्य-भ्याख्या सथ्वमा 


अथायुदायाध्यायः 
आयु विचार किस भाव से- 
अष्टमं द्यायुषः स्थानमष्टमादष्टमं च यत्‌ । 
तयोरपि व्ययस्थानं मारकस्थान्च्यते ॥ १ ॥ 


विजया-व्यास्या--आयु योग यदि दीर्घायु का है, तभी ग्रन्थोक्त विषयों का मानवं 
जीवन मे उपयोग किया जावेगा, अत एवं आयुस्थान से प्रथम आयुविचार आवश्यक 8- 

खम्नादि १२ द्वादश भावों में अष्टम भाव को आयु भावं कहा गया है, इस किए आयु 
स्थान अष्टम भाव होता है । अष्टम भाव से क्रम गणनया अष्टम स्थान तृतीय भाव होता 
है, अत एव रग्न से अष्टम (१) प्रथम आयु स्थान, ओर (२) अष्टम से अष्टम तृतीय 
स्थान यह द्वितीय, ये आयु स्थान कहे गए है । 

आयु स्थान को रग्न मान कर रग्नादि द्वादश भावोंकौ गणनासे रग्न भावं से 
अष्टम आयु स्थान फा नारहर्वां सप्तम, एवं अष्टम से अष्टम द्वितीय आयु स्थान .जो तृतीय 
स्थान का व्यय स्थान अर्थात्‌ रग्न से द्वितीय स्थान इस प्रकार दो मारक स्थान ( सप्तम 
ओर दवितीय ) सिद्ध होते रै । 

आयु भाव जैसे विशेष महत्त्व भाव का व्यय करने वाला, विना करक व्यय भाव 
होने से सप्तम ओर द्वितीय भावे को मारक स्थान जोर सप्तमेश द्ितीयेश ग्रहों को मारक 
ग्रह कहते हुए मारक ग्रह फी दशा अन्तर प्रत्यन्तरादि मे जातक कं। मृत्यु या मृत्युभय 
आदि का संकेत किया गया है। 

उक्तो मारक स्थानों से आयु विचार मेँ स्वतः विकत्प कहते हये आचायं गण 
स्वयं स्पष्ट करते हैँ कि 


^तत्राप्याद्यव्ययस्थानादुद्वितीयं ब्रल्त्तमम्‌'' ॥ १२ ॥ 


तृतीय स्थान पराक्रम का है। बहुत बडे पराक्रमी पुरुष क पराक्रम हानि असोढव्य 
होती € साधारण स्वाभाविक विनाश मृत्यु मय सवसे बडा भय होने से दोनों मारकेश स्थानों 
( सप्तम, द्वितीय )} में दिितीय न्यय स्थान = ्ितीयेश ग्रह प्रबल मारक होता ै। यद्यपि 
आयु स्थान अष्टम का व्यय भाव सप्तम जो स्त्री भाव है, एेसा सप्तमे ग्रह भ। आयुष्यक्षय 
कारक होने से मारकेदा कहना समुचित है किन्तु पराक्रम का क्षय, आयुक्षय क, अपेक्षा 
अधिक क्षति कारक होता है इस किए द्विर्य।येश प्रह को प्रबल मारक कहा जाता है । 

मारक भ्रहदशासे विचार करते हये ध्यान देना चाहिए कि-मारक ग्रह कं! दशा, 
जीवन के बाल-कूमार ओर युवा-बुद्धावस्थामे कव प्रारम्भहोरहीहै। कभी-कभी 
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बालक की गभंस्थ स्थिति में ओर जन्म के बल्य जीवनम ही मारक ग्रह ददा (द्वितीये, 
या सप्तमे) प्रारम्भ हो जाती है । तात्पयं यह कि दीधंजीवनकी प्राप्ति कारक ग्रह 
योगो को विद्यमानता के बावजूद यदि मारक ग्रहकी दाका भोग बात्य जीवनम ही 
प्राप्तहो रहाहो तो एेसी स्थितिमे गम्भीरतासे जातकका आयु योग ही प्रथमतः 
विचारणीय हो जाता € 1 एेसी अनेक प्रकार की विषम स्थितियों में न्योतिविद्‌ वं को 
क कफी सन्न बन्न से फलित ज्यौतिष का सदुपयोग करना चाहिए । 


अत एव किसी जातक के जीवन का शुभाशुभ विचार के पूवं उस जातक की आयु 
कितनी है ? यह्‌ ञान परमावश्यकं होगा । 
फलित ज्यौतिष के सभी ग्रन्थो मे आयुका किवार हुआ है। तब भी जैमिनि सूत्र 
ग्रन्थ का आयु विचार सर्वोपरि 8, ओर सृष्ष्म भी होते हुए घटित भी देखा गया है । अत 
एव यहाँ पर संक्षेप से आयु विचार का जैमिनि सूत्र ग्रन्थ परम्परानुसार, विचार दिया 
जाना आवरयक हो जाने से ग्रन्थानुसार सम्बह्धित आयु फा यथोचित विचार यहाँ पर 
दियाजा रहा ईै। 

कुषुपाराशरी ग्रन्थानुसार विशोत्तरी दशा का मान १२० वेषं कडा गया दै। 
इसलिए कलियुग मे मानव आयु फा मान अधिक से अधिक १२० वषं कहा गया ६ । 
वराहाचायं ने अपने बृहज्जातक ग्रन्थमें मनुष्यकी परम आयुका मन १२० वषं 
ओर ५ दिन कहा है । 

फलित ज्यौ के ग्रन्थानुशीलन से ८० वेषं से १२० तककी दीर्घायु ओर ४० से 
८० वषं तक को मध्यमायु गौर जन्म से ४० वषं तक्ष अल्पायु माना गया ह । 

अनेक युक्तियो से आयु के ३ खण्डोमे ३२, ३६ ओर ४० वषं की फल्पनासे, 
६४, ७२ ओर ८० वषं तक को मध्यमायु एवं ९६, १०८, ओौर १२० वषं तक में 
दीर्घायु का मान मना गया ई । | 

इस प्रकार अल्पायुमान ३२, ३६, ४०, मध्यमायु मान ६४, ७२, ८० ओौर 
दीर्घायु का मान ९६, १०८ ओौर १२० वषं तक समप्ना चाहिए । 

आचायं जैमिनि के अनुसार, आयु विचार के ल्यि-- 

१--लमनेर ओर अष्टमेश मख्यतया उक्त तन प्रकार से 

समन से सप्तम तक यदि चन्द्रमा आयु का विचार करना चाहिए । 
हैतो 
२-लम्न ओर चन्द्रमा से 


अन्यथा-- ` 


२- रानि ओर चनद्रमासे 
३-रग्णे ओर होरा खनसे 


६८ लधुंपारादारी 


लगनेदा ओर अष्टमेक्ष दोनों चर राशि मे अथवा एक स्थिर गौर दसरा द्विस्वभाव 
मेहनेते दीर्घायु होती ह। 

दोनों द्विस्वभाव में अथवा लगनेश या अष्टमेशामें एक चर रािमें दूसरा स्थिर 
भे हो तो मध्यमायु होती ६ै। 

लगनेदा अष्टभेदा दोनो स्थिर राशियों मे अथवा दोभों मे एक चर रािगतं ओर 
दुसरा दहिस्वभाव राशिमे होतो भी अल्पायु होतीहै। नीचेके चक्रसे स्पष्टो 
रहा है । 


दीर्घायु | मध्यमायु | अल्पायु | भाष प 
, चरचर | चर + स्थिर | चर + द्विस्वभाव | आयु ए 


स्थिर + दिस्वभाव | द्विस्वभार + द्िस्वभाव | द्विस्वभाव + चर | न्क 


मष्यतः--(१) रगने्ा ओौर अष्टमे से । 
(२) खन राशि ओौर चन्द्र राशि से। 
अथवा शनि राशि या चन्द्र राशि से । 
(३) कमन ओर होरा रग्न से । 
दस प्रकार दन तीनोंसे एकही प्रकार की प्राप्त आयु प्रमाणित कटी गई 8 । 
मान शीजिए तीनोवे दीर्घापु योगी प्रा्िष्टो रहीदहै,तो दीर्घापु योग 
८ ०-१२०, वेषं तक की आयु कही जा सकेगी । मध्यम खण्डीय दीर्घापु ७२-१०८ 
एवं रघु खण्डीय आयु ६४-९६। ग्रहो की अतिविचित्र स्वराशि उच्च वर्गोतिमदि भौर 
नीच शत्रु आदि ( स्थितियों से समन्ष कर ) आयु होनी ही -चाहिए । 
इसी प्रकार यदि उक्त तीनों विचार पडतियो से दीर्घायु = १, मध्यमायु = २ इस 
प्रकार के वैषम्य से मध्यम आयु चण्ड ३६८ २७२ मे मघ्यमायु मे १ खण्ड दीर्घायु 
की उपरञ्धि से मध्यमायु मे दीर्घायु ६ष्या७रे या ८० तक जायु कीं सत्ता सम्षी 


जा सकेगी । नः 
यदि उक्त पद्तिरयो मे तीनों प्रकारो से अल्पायुकी ही प्राति है तो अल्पायु ४० 


४०८९१०८ 


३६ ओर ३२ में भी अल्पायु तो अनुपात से = ३६, तारतम्थ वे आयु 


मनि समन्षाजा सकेगा। या ~स ॐ १८ वषं, नः मे १६ वषं या अनेषः 
कार की ग्रहस्थितियों से इससे भी योग कम हो सकता है+ ` 


अथोयुर्दायाध्यायः ६९ 
तीनों प्रकार से यदि जहां एकरूपता आती है उसी को नोयु मानं मानना चाहिए । 


तथा तीनो प्रकार के वंषम्य होने से ग्रहस्थितियो के तारतस्य षर छन नौर होरा 
म्न से जओ आगत दीघं मध्यात्पायु हो उसी को ठीक समक्षना जाहिए । 


ओर भी विचारान्तरो के अनुसार-- 


यदि जन्म रग्न विषम राशि हो तो द्वितीयाष्टमाधीर ब्रहों ते तथा जन्म लेग यदि 
सम है तो दादश षष्ठवीशा ग्रहो मे जो (ढादशवर्गादिक्रमसे ) बखीहो तथा उससे बुष 
ग्रह की केन्द्रस्य स्थिति से दर्घायु, पणफरस्थिति से मध्यमायु ओर आपोकमि स्थिति वश 
अल्पायु समन्ननी चाहिए । 


इसी प्रकार “'आत्माधिकः नभोगः सप्तानामष्टानामिति"" सूत्र से प्रात आत्मकारक प्रह 
्क। स्थिति से भी दीधमध्यात्पायु को समन्न कर तथा लम्नाष्टमदषमभावार्वाश श्रहोकी 
एकादद्य ( लाभ ), केन्द्र त्रिकोणादि स्थिति से दीघायु, हवितीयाष्टामादि स्थिति से मध्यायु 
ृर्त,य षष्ठादि स्थिति वशेन अल्पायु सखमक्चकर बहुमत प्राप्त दी षं-मध्य ओर अल्पायु 
से आयु का इदमित्थं निण्य करते हूये प्रसंगागत पाराद्चरी से मारक प्रह की स्थितिका 
उक्त साधित दीचेमध्यात्पायु के वर्षो में प्राप्त मारक ग्रह॒ की दद्या अन्तरदशषा प्रत्यन्तर 
सूक्ष्म प्राणादि समय में जातक के निघन का विचार करना उचित होगा। तिखिषरभी 
ग्रह योग के प्राबल्य के बावनूद अदृष्टशक्ति सर्वोपरि समन्नकर, शुभाशुभ आदेशा किया 
जाना चाहिए । इदमित्थ यही ठीक है एेसा नहीं कहा जा सकता क्योकि फलित ज्योतिष 
के फलादेश के वैकल्पिक विचारो मे मतेक्घता नहीं उपलन्ध हुई है । 


इसी लिए, आचायं श्रेष्ठ केदवाचायं ने अपनी केशवी जातक मे निसर्गायु, पिष्डायु 
गणितीय साध्य आयु विचारो से आयु वषो के आंकड़ों की स्पष्टता बताते हूए ग्रन्थं के 
उपसंहार के अवसर पर 
"'जीवेतुक्वापि विभंगरिष्टजशिद्रू रिष्टं विना मीयते, 
अयाद्योऽन्दः दिश्‌ सुदुस्तरोऽपि परौ च कार्येषु नो पत्रिका । 
कारयाप्रसूतनिमित्तपुवंशकुनैः ` रकषन्स्वमानं धिया, 
होराज्ेन सुबुद्धिना बहुचोदकंश्च कालो बली ।'' 
प्रहस्थितिवश होने वाले शुभाशुभ फल संदाय रहित नहीं है" इत्यादि तक कह 
दिया है । | | 
“जीवन के प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वषं तक की आयु सभी जातको के शिए 


संशयात्मक कहते हुए इन तीन वर्षो के बीत जाने पर ही जातकं की जन्मपत्रिका का 
निर्माण होना चाहिए” केश्वाचायं का स्पष्ट मत है ॥ १ ॥ 


७० लचुपा रादारी 


आयु घमाप्ति का समय- 
तद्रीलितस्तत्रगताः पापिनस्तन संयुताः॥ २॥ 
तेषां दक्षाविपाकेषु संभवे निधनं चृणाम्‌ । 
तेषां मसंभषे साक्षाद्रथयाधीश्चदश्चास्वपि ॥ ३॥. 


मृत्यु कब होगी इस पर विचार क्ियाजारहादहै- 
विजया-व्यास्या--“मारकश्यान स्थित राक्षि के स्वामी ग्रह $ दशामें 
जातक का मरण होता है” यह्‌ एक सामान्य अथं कहा जवेगा, क्योकि पूवं विवरणों से 
सवंप्रथम जातक की आयु के प्रमाण वषं ज्ञात किये जाते हुए दीघं आयु फी प्रहस्थिति में 
भी मारक ग्रहर्ष। दशा का समय जातक के बाल्य अवस्था, यौवन अवस्थायाकिषीभी 
समय मारक ग्रह दशान्तरदश्षादि का भोगहोजानेसे ही मृत्युका निर्वय नहीं किया 
जाना चाहिए । अर्थात्‌ अवस्था कं, पूति के समीप मे संभव है मारकेशददा का समब 
नहीं हो तो मारक समयके निगय के लिए व्ययेशितुः=व्यय भावेश ग्रही 
ददान्तदंशादिमे (भले ही व्ययभावेश या तत्सम्बन्ध शुभ ग्रहभीक्योनहो गया 
हो ) जातक का निधन ( मरण ) कहना चाहिए । ` 
अयवा यदि भारकेदा ग्रह के साथ स्थित पाप ग्रह जो त्रिषडायाधीश होता है उसं 
ग्रह क! दशान्तदशादि मे शरीर का अन्त होता है तो उसी समय मृत्यु का आदेशा करना 
चाहिए । अथ यदि उक्त समयोमे भी आयु खण्डानुसार साधित आयु मे व्यवहारतः 
आयु पूणता का ग्रहयोग समय नहीं हो तो व्ययभावेश क दशादि मे मानव मरण का 
आदेश करना चाहिए ।; १२-२ ॥ 
उक्त थोग को अप्राप्ति पर- | 
अलामे पुनरेतेषां सम्बन्धेन व्यथेश्चितुः । 
कचिच्छुभानां च दश्नाद्यष्टमेश्च दश्चसु च।॥ ४॥ 


केवङानांच पापानां दश्चासु निधनं क्वचित्‌ । 
कल्पनीयं बु्नणां मारकाणामदश्चने ॥ ५॥ 


मारक समय निण॑य-- 

विजया-व्याख्या--( १ ) मारकस्थानेश, ( २ ) मारक स्थानस्थ, ( ३ ) मारकेश 
प्रहु कासहयारी, ये तोनोंग्रहोमें मारक योग की प्राप्ति सभवदहोतीरै। इसप्रकार 
यदि उक्त स्थिति मे आयु शेष के अवतर पर मारक ग्रह स्थितिवश उन-उन मारकेश 
ग्रहोकाददा भोग काक उपलन्धन होने पर व्यय भावेश कं दादि समय पर निधन 
कहना चाहिए । कही-कहीं पर शुभ ब्रहोकी भी दशादि समयोंमें, ओर कहीं पर 


अथायुर्दायाध्यायः ७१ 


आयुस्थानव्ययभावेश कं! भपराति प्र 'आयुस्थानाधीश अर्थात्‌ अष्टमेश प्रहु की ही दहा में 
निधन होत्रा दै । 
ओर यदि कदाचित्‌ इस मारकेश, तत्सम्बन्धी आदि रहो की दशादिमे मरण योग 
की प्रात्तिनरहोरहीर ता केवल पाप ग्रहों त्रिषडायाषीश ग्रहो को दच्ािमे भी जातक 
के निधन का आदेक देना चाहिए ॥ ४ ॥ * 
प्र भागक शनि ग्रहु- | 
भारकंः सह॒ सररन्धाजिहन्ता पाषढ़च्छनिः । 
अतिक्रभ्येतरान्‌ सर्वान्‌ भवत्येव न संक्षयः| ६॥ 
दत्यायुदयाध्यायः 
मारकेश ग्रहो के सम्बन्व से या स्वातन्त्येण भी शनि ग्रह॒ मारकेश होता है- 


वि जया-व्याख्या-्रकृत्या पापफलकारफ त्रिषडायाधीश्त्वेन विशेष पापत्व 
सम्पन्न ( विशेष अशुभं फलकर्ता ) शनि ग्रह, उक्त कथित सभी प।रक ग्रह स्थितियो को 
एक किनारे करते हुए स्वयं अपने मारक हो जाता दै। इषलिए भारके ब्रह 
दशान्तदंशादिको कौ आयु पगता पर मरण की अनुपरुम्धि आदि देखकर ब समत्तकर 
स्वाभाविक प्रबल पापग्रह शनि मे त्रिषडायेशत्व धमं सम्पन्नता होने पर ब्छं भारवेता 
धमं ओ जाने से साक्ात्‌ मारकेश दशादिकों की अप्रापि या अलाभ पर स्वयं शनि प्रहुही 
भारकेश हो जाता ई ॥ ६।। 

प्वतोय केहारदत जोक्शोङृत रधुपाराकषरो भायर्वावाध्याय शो 
विजवा ब्याख्या सन्यन्न 





अथ दसचएफलव्वायः 


सम्बन्ध से ग्रहो की दशमो का लुमाशुम फल विचार-- 


। न ॒दिशचयुग्रहाः सर्वे स्वदश्चासु स्वभुक्तिषु। 
शु माश्चमणलं चृणामात्ममावानुरूपतः ॥ १ ॥ 
आत्मसम्बन्धिनो ये च यं वा निजसधर्बिणः। 
तेषामन्तदंश्चस्वेव दिशन्ति स्वदश्चाफलम्‌ ॥ २॥ 
ग्रहो का स्वमाव वणंन-- 
विजया-व्याख्या- शभ या पाप सभी प्रह अपनी अपनो दहा ओर अपनी 
अन्तदंशाओं मे पुवं विवेचित अपने आत्मभावानुसार या अपने स्वभावानुसार शुभ्वा 
अशुभं फलं नहीं देते है, इत्यादि कहते हुए अपन) -अपनी दशादि मेँ अपने स्वभा वानुकूल 
फल देते है" इत्यादि भो कहा जा रहा है, . इस प्रकार उक्तं कथन द्वय मे परस्पर विरोध 
सो प्रतीतो रहाहै। 
शसं लिये "स्वदषशासु अपनी दशा ओौर अपनी अन्तदंलादि समयो मे ही अपने 
स्यभावानुसार शुभाशुभ फल नहीं देते, अर्थात्‌ पाप फखदे ग्रह पाप एवं शुभफलद ग्रह 
शुभ फलं नहीं देते । अथवा आत्मभावानुरूप जो भाव का तात्पयं, ब्रह स्थित भवोत्पन्न 
फल नहीं देते है तो स्थान सम्बन्धादि सम्बन्ध विशेष प्रहु सम्बन्धं की द्या या अन्तदशा 
मे भुभाणभ फल देते है । 
स्थानसम्बन्धी ग्रह विशेष के अभावमे, जो ग्रह अपना सधमींजो शुभाशुभ जैसा 
फल देवा है तदनुसार ही वह ग्रह अपनी दशान्तदशादि में शभाशुभ फल देता है । 
जैसे--त्रिषडायेश ग्रहों को परस्पर सधमित्व कहा जावेगा. तो त्रिकोशेशा भी परस्पर 
सधमीं होते ह । तद्रव्‌ द्वितीय द्वादशाधीश, रग्न सप्तमाधीडा, द्वितीय द्वादशेश, तृतीय- 
लाभे, चतुथंदशमेशा, प.मनवमेदा ओर षष्ठाष्टमेश ग्रहों में परस्पर का साधम्यं होने से 
जो मह अपना सम्बन्धी हो ओर जो ग्रह अपना निज सधर्मीं हो उन ग्रहों की अन्तदंशा 
मे अवश्य ही गौर अपनी निज शी दक्षा मे अपने स्वभावानुरूपं फल देते ह ।॥ १-२॥। 
तुभाशुम फल मोमांसा - 
इतरेषां दज्चानाथविरुद्धफर्दायिनाम्‌ । 
तत्तत्फलानुगुण्येन फलान्यृद्यानि रिभिः ॥ ३ ॥ 
सधर्मी ग्रह विचार किया जा रहा है- 
विजया-व्याख्या--इतरेषां पद से आत्मसम्बन्ध से रहित ग्रह जो दानाय से 
विपरीत फलं देने वले ग्रहों कौ दशा में दशापति ओर अन्तदंशापति ग्रहो के अनुसार 


दशा फलध्यापः ७२ 


किसीभीग्रहकी दश्ामें जिस किसी भी ्रह की अन्तदंशा प्रचीलुत होती रही है। 
इस प्रकार दहाफर की कञ्पना समस्ते हुए फलादेश करना चाहिये । 

दशा ओर अन्तदंशापति ग्रहोमे ६ प्रकार के सम्बन्ध हो सक्ते है। 

( १ ) सम्बन्धो ग्रह, ( २) विर्द्धधमीं ग्रह, (३) सम्बन्धी ओर अनुभयधमी 
( ४ ) असम्बन्धी सघमी, ( ५ ) अम्बन्ध विरुद्धमौ ओर ( ६) अम्बन्ध 
अनु भयघर्मो । 

सम्बन्धी ओर सघमी ग्रह क अन्तदंशा मे सवेपिरि फल, सम्बन्धी ओर अनुभय 
घमी ग्रह की अन्तदंशा मे पूवपिक्षया कछ कम, सम्बन्यी विरुढधमी ग्रह फी अन्तदशामे 
कृ कम इत्यादि इस प्रकार उत्तरोत्तर तारतम्य से फलादेश करना बाहिये ॥ ३ ॥ 


केन्द्रपति ्रहुदक्ञा मे विचार- 
स्वदश्चायां त्रिकोणेश्च शक्तो केन्द्रपतिः स्वयम्‌| 
दिशचेत्मोऽपि तथा नो वेदसम्बन्धेन पापट्रत्‌ ॥ ४॥ 


किस स्थिति में शुभ मौर अशभ फलप्राप्तिकर ग्रहस्थितिसम्बन्ध-- 
विजया-व्याख्या - केन्द्रे ग्रहकफी दशा ओर त्रिकरोणेश ग्रु को अन्तदंश्षा मे जातक 
कोशुभफलकी प्राप्ति होती है, तया त्रिकोणेश कौ दशा ओर केन्द्रेश की अन्तदंशामें 
दोनों के परस्पर के सम्बन्ध पम्पन्नता मे शुभोदयकारक फलादेश ही होता है। 
सम्बन्धरहित केन्द्र त्रिकोण ग्रहों को दशा या अन्तदशा मं एेच्छिक शुभफल कौ उप- 
रुन्धि नहीं होती अपि च अदयुभ सम्बन्ध से'अदुभफल होता है ॥ ४॥ 
राजयोगारम्भावसर पर मारकेश सम्बन्ध-- 
आरम्भो राजयोगस्य भवेन्मारकयुक्तिषु | 


प्रथयन्ति तमारभ्य क्रमशः पाप अक्तयः।। ५ 

पापग्रहान्तरदला मं राजयोगारम्भ का शुभाशुभ 

विजया व्यःस्प्रा~-योगकारक ग्रहुकी दशा मे ओर मारफ ग्रह॒ के अन्तदक्षा मे यदि 
राजयोग का आरम्भ होतार तो राजयोग का पूता नहीं होती । द्या के आरम्भ ओौर 
मारक दक्षा के अन्तर मे शुभ फलका आभासा होता ई । दशारम्भमेही शुभफल देकर 
गश्चात्‌ शुभफलाभास सा होता है । इसी प्रकार शुभफल ग्रहर्क अन्तदशा मे यदि पाप 
फरठकीप्राति देर्ख। जाय तो आरम्भमे पापफलाधिक््य के साथ ममाति तक उक्त पाप 
ग्रह का अन्तदक्षा का नाममात्र के किए अशुभ फल कहा जाना चाहिये । 

यथा मेष लग्न की जातक को कुण्डली मे चतुर्थेश चन्द्रमा, नवमेडा बृहस्पति ओर 
द्वितीयेश तथा सप्तमे शुक्र, ( प्रबल मारक ) के परस्पर फी सम्बन्ध कारक मग्रह 
स्थितियों से चन्द्रमा ओर बृहस्पति के केन्द्रत्रिकाणोशत्व सम्बन्धा से प्रारम्भे शुभ फलं 
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प्रापि या भाग्ययोगवृद्धि होगी किन्तु शुक्र ग्रह की अन्तरदश्ा मे शुभफरु की विद्यमानता 
के बावजूद मारक फलं प्राप्ति फी भी संभावना कही जावेमी ।। ५ ॥। 
योग कारकदशानाथ सम्बन्ध रहित ग्रह दशा-- 
ततेसन्वन्धिश्ुमानां तु तथा पुनरसंयुजाम्‌ | 
शुभानां तु समत्वेन संयोगो योगकारिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 

अपुणं शुभफल या शुभफखाभास ग्रह्‌ स्थित्ति-- 

विजया-व्याखू्या--भाग्ययोग परर राजयोग कारक ददानाय ग्रहुकी दशा मे, योग 
कारक दरानाय म्ह से सम्बन्धित योग कारी ग्रहुकी अन्तदला मं जिस प्रकारके फल 
की प्राप्ति होती है, तादृश शुभाशुभ फल की प्रापि भी, दशानाथ से सम्बन्ध रहित ग्रह्‌ 
की अन्तदशामेभी होता 8 । 

जैसे कुम्भ लगन से दरामेश मंगल का नवमेरा शुक्र से यदि सम्बन्ध होने से मंगल 
की दशा ( केन्दरेश ) मे शुक्र कौ अन्तदंशा ( नवमेदा ) मे शुभकफलकी प्राति होगी । 
तथा सप्तमे सूयं की द॑ंशामें त्रिकोणे शुक्र या बुध की अन्तरदशा की प्रवृत्ति समाति 
पर शुभफलभास कठा जावेगा विशेष शुभफलं कौ उपलन्धि नहीं करट जा सकती ।।६।। 
योगज दुभ फल प्राप्ति समय-- 

शुभस्यास्य प्रसक्तस्य दज्चायां योगकारकाः। 
स्वथुक्तिषु प्रयच्छन्ति कत्रचिद्योगजं फम्‌ ॥ ७॥। 

सम्बंधी प्रहु दामे योगज फल- 

विजया-व्याख्या - योग कारकं ग्रह अपने सम्बन्धी ग्रहकी दहा में तथा अपनी 
अन्तदंशा मे भी कहू-कहीं योगज शुभफल देता है । यह स्थिति शुक्र ओौर शनिमें 
सविशेष हो सकती है, ।॥ ७ ॥। 
अन्तदंश्ाओों मे राह केतु 

तमे ग्रहौ शुभारूटाबरःम्बधेन केनचित्‌ । 
अन्तद॑शानुस्रारेग भवेतां योग कारकौ | ८ ॥ 
इति दकश्लाफल।ध्याय 

राहुग्रह राशीश शुभग्रह राशीश्वर होने से सम्तरम्बरहिति राहु केतु से शुभफल-- 

विजया व्याख्या--राहु ओौर केतु शुभ स्थान स्थित अर्थात केनद्रत्रिफोणास्थित हों 
तो योग कारक प्रहकी दामे उक्त राहु कंतु क जन्त्दशाओं मे योगकारो ्रह के साय 
सम्बन्धाभाव की स्थितिमे भी राहु ओर केतु भी योगज शुभप.ल देते दहै ।॥ ८॥ 

पर्वलोय केवारदत्तजोश्ौ कृत रुघनाराल्लरौ ग्रन्धं क दश्ाककाध्याप 
को विजया भ्याख्या सम्पन्न 1 


अथ भिश्रकाष्यायः 
अशुम फल प्राप्ति की स्थिति 
वापा यदि दश्चानाथाः ज्ुमानां तदसंयुजाम्‌ । 
शुक्तयः षापफलदास्तत्संयुद्‌ श्ुमशुक्तयः।॥ १॥ 
भवन्ति मिश्रफलदा अक्तो योगकारिणाम्‌ । 
त्यन्तपापफङ्दा मतवन्ति तदसंयुजाम्‌ ॥ २॥। 
सम्बन्धित शुभग्रह दशासे भी पापग्रह दशा मे भञुम फल 
विजया-व्यास्या-पाप ग्रह दशानाथ हो, अर्थात्‌ पाप ग्रहकं। दशाके समय 
असम्बन्धित शुभ ग्रह की अन्तदंशा समयमे अशुभ कफलकीरही प्राप्ति होती £, क्योकि 
इस स्थिति में शुभ ग्रहका पाप ग्रहसे सम्बन्धाभाव होने से शुभग्रह की स्वतन्त्र 
सत्ता विचारणीय होती है अर्थात्‌ पाप ग्रह॒ दशानुरूप शुभ ग्रह क प्रगति होती है। 
तथा पापी ग्रहकः दशा मे यक्किञित्‌ सम्बन्धी शुभ ग्रहकी अन्तदंशामे मिश्र 
फल की प्राति कभी शुभ ओर कर्भ अशुभ फल की प्राति कर ( मिश्र फल ) होती है। 
पापी ग्रहकी दशा मे असम्बन्धी योग कारक ग्रहों क अन्तदशा अत्यन्त अशुभ 
फर प्रदा होती दै ॥ १-२ ॥ 
मृत्यु समय के लिए विचार विदोष 
सत्यपि स्वेन सम्बन्धेन हन्ति शमथुक्तिषु। 
हन्ति सत्यप्यपिसम्बन्धे मारकः पापञ्चक्तिषु ।॥ ३॥ 
मारक ग्रह से सम्बन्धित शुभ ग्रह॒ को अन्तदंहादि मे मारक विचार-- 
विजया-व्याख्या-मारकेश ग्रही दकशामें मृत्यु होना सम्भव होते हृएभी 
मारकेश ग्रह दकशाज्राथ होने पर उसकी पूगं दशाम अन्य ग्रो कौ अन्तदंशाभोका भोग 
समय भी सुनिश्चित होने से मृत्यु समय के लिए कुछ आवश्यक विचार करना होगा । 
मारक ग्रह ्की दहामे, मारक ग्रह सम्बन्धित शुभग्रहको अन्तदशामे मारक फल 
( मृत्यु ) नहीं होगी । किन्तु मारक प्रह क। दहामें मारक ग्रहसे सम्बन्ध रहित 
पाप ग्रह की अन्तदंशष में मृत्यु होगी ही । अर्थात्‌ भारक ग्रह दा के साथ सम्बन्ध रहित 
शुभ ग्रहकी जन्तदशाको अपेक्षा मारक ग्रह ददाम सम्बन्ध सम्पन्न पापग्रह्‌ की 
अन्तदशा म सुनिश्चित मृत्यु होती है ॥ ३ ॥ 
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दनि शुक्र ग्रहों से विचार 
परस्परदक्चायां सक्तो सयंजमार्गवौ। 


व्यत्ययेन विज्ञेवेण प्रदिकतेतां श्रुमाभुमम्‌ ॥ ४॥ 
शुक्र मोर शनि के दक्ाफरों का विकोष विचार क्रिया जा रहा है- 
विजया-व्यास्या--शुक्र ओौर शनि की दशाजों मे परस्पर के व्यत्यय से विशेष शुभा 
शुभफल होता है । अर्थात्‌ शुक्र की महादशा में शनि कौ अन्तदंशा का शुभाशुभ फल शुक्र 
ग्रह॒ की स्थिति से शुक्र स्वभावानुसार होगा तो शानि ग्रह की दशा में शुक्र प्रह कौ अन्तदंशा 
काफल रानि प्रहकी ही स्थिति के अनुसार शुभाशुभ फल होगा ॥ ४ ॥ 
केन्द्रत्रिकोणाधौशों से विश्यात राजयोग - 
कमलग्नाधिनेतारावन्योऽन्याश्रयसंस्थितौ | 
राजयागाविति प्रोक्तं विख्यातो विजयं भवत्‌ । ५ ॥ 
धमंलग्नाधिनेताराबन्याञ्याध्रय संस्थितौ । 


राअजयोगाविति प्रोक्तं विख्यातो विजयी भवेत्‌ ॥ & ॥ 
इत्यु डायप्रद्रोपः समाप्त 

केन्द्र त्रि कोणाधोङो का परस्पर अन्योन्यराशिस्थ सम्बन्ध- 

विजया-व्याख्या---' कमं शब्द से दशम, रग्न से प्रथम, एवं धमं पद से नवम ओौर 
लग्न से प्रथम" मात्रा ज्ञब्दाथं समञ्जने से, पूवं अध्यायमें ( "केन्द्रत्रिकोणेशो के 
सम्बन्धे" से }) वणित भाग्य योग, जो केन्द्रत्रिकोणेशो के परस्पर के सम्बन्धो से करे 
गये है, तदनुसार धमे-कमंका मात्र नवम दम एसा अथं न समश्रकर कमं शब्द से 
केन्द्र स्थान १।४।७।१० ओर ग्न शब्द से त्रिकण स्थान ९।५ समश्नना ह्‌ युक्तियुक्त 
होगा जो आचायों क। स्पष्टोक्ति पूवं मे भी बताई गई है । अतणएव- 

केन्द्रेश ओर त्रिकोणेश ग्रहोमे केन्द्रेश प्रह त्रिकोणस्य राश्शिमे, एवं त्रिकोणेश 
ग्रह॒ केन्द्रस्थ राशिमेंहो, तो प्रबल राजयोग होता है एेसा जातक देश-विदेशों में विख्यात 
एवं यत्र-तत्र सर्वंत्र॒ विजयी होत। दै । पूवं मेत्रिकोणेश ही केन्द्रेल होने से सर्वोत्कृष्ट 
राजयोग कहा गया ई तो दशमेश्च नवमस्य आर नवमेश्च ददामस्थ या नवमेहा-दशमेश 
दोनों नवममे या दशममे हों तो उत्कृष्ट राजयोग होता दै। 

धनु छम्न मे नवमे -सूयं, ब्रहस्पति क; मीनरारि में, ओर कमश तो नहीं किन्तु 
चतुर्थे श (द्वितीय केन्द्रेश) बृहस्पति, केन्द्रेश नवम मे अर्थात्‌ त्रिकोणस्थ सूयं की रारिमेरै, 
राजयोग ₹ ज्यौतिष प्रामाभ्यम्‌ । जातक का जीवन जन्म से आज तक का चिन्तनीय एवं 
विचारणीय रहा है । आगे शनि कौ अन्तदंशा तक्र जीवन जावेगा या तत्पूवं मे।॥ \६॥ 

पवंतीय केडारदस जोशी कृत लचुपाराशशो ( उद्दाय प्रदोष ) 
ग्रन्थ मिब्रकाध्याय को विजया-ग्याद्या सम्पन्न 


। श्रीः ॥ 
अथ मध्यपाराशसी 


प्रथमपरिच्छेद 
पराशरमुनि नतत्वा तस्य होरां निरीक्ष्य ख। 
वक्ष्ये उड्दकशामागं पूरवंशास्त्रानुसारतः॥ १॥ 
पराशर मुनि को नमस्कार कर उनके होरा शास्त्र का निरीक्षण कर प्राचीन शास्त्रा 
नुसार नक्षत्र दला मागं कहता हं ॥ १ ॥ 
मादत्यप्रमुखाः खेटास्तथामेमिषादि राशयः । 
रोकस्येबोपकारत्वं कतुंमहंन्ति सर्वदा ॥ २॥ 
सूर्यादिकं ग्रहो एवं मेषादि हाद. रायो सं लीकोपकार होता है ।। २ ॥ 
व्रथमं नवमञ्चेव धनमित्युच्यते बुघंः। 
चतुथं दशमं प्रोक्तं सुखमेव मनीषिभिः ॥ ३॥ 
लग्नादि १२ भावोंमे, विद्धा लोग १, भौर ९ स्थानोंको धन ओौर ४, १५ 
स्थानो को सुख स्थान कहते है ।। ३ ॥। 
अष्टमं हभायुषः स्थानमष्टमादष्टमन्न यत्‌| 
तयोरपि व्यय स्थानं मारकस्थान मुच्यते ॥ ४॥ 
लैघुपाराररी आयुविचार शलोकं देखिए ॥ ४ ॥ 
चन्द्रमान्‌ विना स्वे मारका मारकाधिपाः | 
वब्टाष्टमन्ययेक्ञास्तु राहुकेतू तथेव च ।॥ ५॥ 
सूयं, चन्द्र को छोडकर शेव ब्रह भारक स्थान ( २।७ ) के स्वामी होने पर मारक 
होते है । षष्टाष्टम ग्यय भावं के स्वामो ग्रह गौर राहूकेतु भी मारक होते है ।। ५।। 
आद्यन्तपौ च विज्ञ यौ चन्द्राक्रान्तादुग्रहौ नृणाम्‌ । 
खरद्रेषकाणापश्चेव तथा वेनाधिकाधिपः॥ ६॥ 
चन्द्राक्रान्त राशि से क्रमशः १ ओर १२ स्थानाधीश, खरदेष्काण एवं वैनाशिकाधिप 
होते ह ।। ६ ॥ 


चन्द्ररा्ीरवर खरद्रेष्काण है जौर चन्द्रसे १२ रवां राशीश्वर ग्रह वैनाशिकाधिप 
है ॥ ६॥। 


७८ मघ्यपाराद्री 


विपत्ता राप्रत्यरीक्षौ वधमेकशस्तथेव  च। 
मारकाः जातके प्रोक्ताः कालविद्धिर्मनीषिभिः।॥ ७॥ 
विपत्‌ प्रत्यरि ओौर वधताराघीश ग्रहों को भी मारक ग्रह समन्षना चाहिए ।॥ ७ ॥ 
अथापरं प्रवक्ष्यामि राजयोगादि सम्भवम्‌, 
ग्रहाणां स्थानभेदेन रारिदृष्टिवशात्फलम्‌ ॥ ८ ॥ 
ग्रहों के स्थानः, भेद, ओर टष्टिसम्बन्ध से अन्य राजयोग बताएजारहेदहै।॥ ८ ॥ 
जन्मक्राले तु सम्प्राप्ते रग्नं निर्दिचत्य पण्डिते: । 
तस्मिन्कारे खेचराणां चारं निरिचित्य यो जयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
सवंप्रथम जन्मकार्छन लगन का निणंय कर तत्काखीन ग्रहसश्चार का गणित स्पह 
आवद्यक होता है ।। ९ ॥ 
पूवंमायुः परीक्षेत्‌ पदचाल्लक्षणमेव च। 
नोचेत्त॒लक्षणज्ञाने ह्यायासो व्यथंमाप्तुयात्‌ ॥ १० ॥ 
जन्म॒ कुण्डली देखकर सवंप्रथम आयु का विचार करना चाहिए तदुपरिलक्षण 
विचारने चाहिये । आयु ही नहीं है तो ठँक्षणज्ञान का प्रयास्त व्यथं होगा । यदि आयु 
नहीं है जातक के राजयोगादि लक्षण व्याख्यानो से क्या राभ होगा ? ॥ १० ।। 
पूनस्तन्वादयोमावाः स्थाप्यास्तेषां शुभाशुभम्‌ । 
राभं तृतोयं रन््रन्न शतरुस्थानं व्ययन्तथा ॥ ११॥ 
एषां योगेन यो भावस्तश्नाशं प्राप्नुयाद्‌ घ्‌ वम्‌ । ११२ ॥ 
तदुपरि छुग्नादि १२ भावों की स्थापना कर उन्हें शुभादयुभ संज्ञा से समक्षना 
चाहे । ३, ६, ८, ११ ओर १२ भाव ओर इनसे सम्बन्धित भाव प्रायः विनाशकारक 
कटे गये है ।। ११-११३ ॥। 
चत्वारो राज्यो भद्राः केन्द्रकोणश्ुभावहाः ॥ १२॥ 
तेषां संप्रोग मात्रेण ह्यशुभोऽपि शुभो भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
केन्द्र = १।४।७।१०, कोण = ९।५ इं प्रकार ६ स्थनो मे जो रारियां बैठी है। 
इनसे सम्बन्धित भावगत अशुभ राशियां भी शुभोदय कारक होती है । 
केन्द्राहवतसरो व्याख्याता मुनिभिस्तत्वदरशिमिः। 
तेषां मध्ये तु शुभदौ कमंबन्धू विशेषतः ॥ १३२ ॥ 
तत्वदर्षौ मुनियों के अनुभव से १।४।७।१० कन्दरो मे १० ओर ४ केन्द्रविशेष बली 
कटे गणए है ।। १३३ ॥ 
अथ योगविभागन्तु वच्मि पूर्वानुसारतः॥ १४॥ 
पश्यन्ति सप्तमं सवं शनिजीवकुजापुनः । 
विहोषतइव त्रिदसत्रिकोणचतुरष्टमान्‌ ॥ १४॥ १५॥ 


प्रथम परिच्छेदः ७९ 


स्पष्टां संज्ञाघ्याग श्लोक ५ देकिए ।। १४ ।। १५ ।। 
लक्ष्मोस्थानं त्रिकोणः स्याद्विष्णुस्थानं तु केन्द्रकष्‌ । 
तेषां संयोगमात्रेण चक्रवर्तीं नगो भवेत्‌ | १६॥ 
९।५ स्थानो का नाम कमी गौर १।४।७।१० स्थानो का नाम केन्द्र है, इन दोनों 
स्थानाधीरा ग्रहों के परस्पर के सम्बन्धो से जातक चक्रवर्ती राजा होता ै॥ १६॥। 
तपःस्थानधिपो मन्त्रे मन्त्रनायेऽथवागुरौ । 
उभावन्योऽन्यसन्दष्टो जातश््चेद्रहुराज्यमाक्‌ ॥ १७॥ 


नवमेदा पच्चम मे, अथवा नवमे बृहस्पति हो, अथवा नवमेहा ओर गुरु का परस्पर 
सम्बन्ध हो तो जातक अनेक राज्यो का राजभोग करता रै ।॥ १७॥ 
यत्र कुत्रापि संयुक्तौ तौ चापि समसप्तमौ। 
राजवंशोद्धवो बालो राजाभवति निदहिचतम्‌ । १८ ॥ 
किसी भी जातक कुण्डली मे पञ्चमे ओर बृहस्पति एकत्र हों या परस्पर समसप्तम 
हों तो राजव्ंशोत्पनन बालक ही राज। होता ह॑ ॥ १८ ॥ 
बाहनेशे तथा माने मानेशे वाहने गते। 
नुद्धिघर्माधिपाभ्यान्तु दृष्टौ चेद्रहूराज्यभाक्‌ । १०॥ 
चतुर्थश दषम मे एवं दशमेश चतुथं मे स्थित हां ओर प्म नवमसे ष्टहोतो 
जातक बहुराजराज्यभोगी होता रह ॥ १९॥ 


मन्त्रेशक्मेशसुखेशखग्ननाथास्तथा धमंपसंयुतारचेत्‌ । 
नृपोद्भवश््चे्रहुवारणाइवेः स्वतेजसा व्याप्तदिगन्त रालम्‌ ॥ २० ॥ 
लैम्न प्म नवम भौर दक्षमाधीषाग्रहोमे कोई भी यदि नवमेश्षसे युक्तहोतो 
राजकुरोत्पनन बालक हाथी धोडेसे युक्तं होकर अमने प्रतापसे देर विदेशमे ख्यात 
होता रै । २० ॥ 
सुखकर्माधिपौ चैव मन्व्रनायेन संयुतौ, 
घमंनाथेन सन्दृष्टो जतिदचेढहु राज्यभाक्‌ ॥ २१॥ 
सुखदा ओर दशमेश प्चमश से युक्त होकर नवमेशसे दष्ट हो तो बालक बहुराज्म 
सुखभाग्‌ होता है ॥ २१॥ 
सुतेश्वरो धम॑पसंयुतश्चेत्‌ रग्नेश्वरेणार्भप युता विलग्नं ¦ 
सुखेऽथवा मानगृहेऽवा स्य द्राज्याभिषिक्तो यदि राजवंश्यः ॥ २२॥ 
धर्मेदा ओर छग्नेशा से युक्त पखमेदयः यदि र्न चतुथं या दरममेहातो 
राजवंशोःदधव जातक ही राजगदी क। उत्तराधिकारी हाता है ॥ २२।। 
इति प्रथमपरिच्छेदः 


८० मध्यपारादारो 


अथ द्विनीयप्च्छिदः 
अथापरं प्रत्रक्ष्यामि घनयोगं विहोषतः। 
ग्रहाणां स्थानभेदेन राशिदृष्टिवक्षात्तथा ।। १॥ 
पराशर कह रहे है फि--ग्रहो के स्थान गौर दृष्टि सम्बन्धसे घन योग बता 
रहा हं ।॥ १।। 
ये ये ग्रहा ध्म॑पबुद्धिषाभ्यां युक्ताश्च टृष्टाश्ष्च सुखप्रदास्ते । 
रन्ध्रं श्व रारिव्ययपेयंताः स्यु शोकप्रदा मारकनायकंदच ॥ २ ॥ 
नवमे ओर पश्वमेश से युत या दष्ट कोई भी ग्रह शुभ फल्या होता है । षष्टाष्टम- 
ष्ययाधीदा ओर भारक्ेशसे युक्त या दष्ट ग्रहसे शुभफलंकी आहा नहीं करी 
चाहिए ।। ~ ॥ 
क्ररसौम्यविभागेन स्वस्थानादिवडात्तथा | 
साहचर्याच्च योगानां धनयोगान्प्रकल्पयेत्‌ । ३ ॥ 
अपने स्थान व के योगों तथा पाप-शुभ ग्रहो की स्थान स्थिति वदा उनके परस्पर 
के सम्बन्धो से घनप्रा्तिकारक योग विचारने चाहिए ॥ ३॥ ` 
घमस्थाने गुरुक्षेत्रे गुरुशुक्रयुते तथ।। 
पञ्च माधिपयुक्तं वा बहुद्रव्यस्य नायकः ॥ ४॥ 
रमन से नवमस्थानमे धनुया मोन राशिहो, तो गुरु दक्र से अथवा पन्मेष्णसे 
यदि युक्त हो तो जातकं बहुत घनी होता है।। ४॥ 
पञ्चमे सोमजक्षेत्र तरस्मिन्सौभ्ययुते यदि । 
लाभे सचन्द्रा भौमस्तु बहुद्रव्यस्थ नायकः । ५॥ 
मिथुन कन्या रारियाँ पन्चम स्थान मे होकर बुष से युक्त होती है, ओर एकादश में 
यदि चन्द्र मंगलं बैठे हो तो नातकं विशेष धनी होता है ।। ५॥ 
पञ्चमे तु भृगृक्षेत्रं तस्मिञ्च्छुक्रं समोमजे। 
लाभे शनेश्चरयुते बहुद्रव्यस्य नायकः ॥ ६॥ 
प्चमभावमे वषया तुला राशिमे बुघ सहित शुक्रहो, तथा एकादष्मे यदि 
शनिग्रह हो तो विशेष धनी होता है ।। &॥ 
पञ्चमे तु रविक्षेत्रे तस्मिन्‌ रवियुते यदि। 
लाभे देवेन्द्रपूज्येतु बहुद्रव्यस्य नायकः ॥ ७॥ 
मेष चग से पश्चम सिंह राशिगत सूथं, गौर बृहस्पति श्वं हो तो जातकं बहुत 
घनी होता 8 ॥ ७ ॥ 
पञ्चमे तु शनिक्षेत्रे तस्मिन्सुयंजसंय॒ते । 
खामेकशात्मजयुते बहुद्रन्यस्थ नायकः ॥ ८॥ 
लाभे से युत पञ्चम मे स्वगृही शनि होने से जातक विशेष धन सम्पन्न होता है ॥८॥ 


 ॥ हितीय परिच्छेदः ८१ 


पञ्चमे तु गुरक्षेत्रे तस्मिन्‌ गुरु य॒ते यदि। 
लाभे सचन्द्रसौम्ये तु बहुद्रग्यस्य नायकः ॥ ९॥ 
स्वगृही गुरु पचम मे, ओर काभ भाव चन्द्र बुध युक्तहो तो जातक बहुत धनी 


होता दै ॥ ९ ॥ . 
पञ्चमे तु शशि कोत्र तस्मिन्‌ श्ियुते यदि, 


कामे भौमेन संयक्ते बहुद्रव्यस्य नायकः ॥ १० ॥ 
स्वरादिगत चन्द्रमा पञ्चम मे, अर लाभ भावगत मंगल से जातक सुन्दर धनी 
होता टै । १०॥ 
भानृक्षेत्रे गते लग्ने तस्मिन्‌ भानौ युते यदि। 
यटि भौमेन गुरुणा दृष्टे स्यादयतेर्धनेः ॥ ११॥ 
स्वरादिगत लग्नस्य सू पर यदि मगल बृहस्पति की हष्टिहोतोकोष्टे का अधीश 
होता ६ ११॥ 
चन्द्रक्षोत्रेगते लग्ने तस्मिञ्चन्द्रगते यदि, 
जोवमोमयुतं दृष्टे जातो धनयशोचितः ॥ १२॥ 
ककं राशिगत चन्द्रमा कगनस्थ हो ओर गरु मगलसेयुतयाद्ष्टहो तो कोटी 
होता है।॥ १२॥ 
भौमक्षेत्रगते खग्ने तस्मिन्भौमेन संयते । 
गुरु चन्द्रयुते हृष्टे जाता धन यजाचितः॥ ६२ ॥ 
स्वराशिगत ॒कगनस्थ मंगले, चन्द्र गुरुसे युत अथवा ष्ट हो तो बहुत धनी 
होतादहे। १३॥ 
बधक्षोत्रगते लग्ने तस्मिन्सौम्ययुत्त यदि। 
गरुचन्द्रयुते दृष्टे जाता घनयश्लोचित्तः ॥ १४॥ 
मिथुन या कन्या रादिस्थ रग्नगत बुध, यदि गुरु चन्द्रसे टष्टया युतहोतोभी 
विशेष धनी होता ई ।। १४॥ 
शुक्रक्षत्रगते लग्ने तस्मिञ्च्छक्रेण संयुते ¦ 
गनिसौम्ययुते दृष्टे जातो धनयशोन्वितः ॥ १५ ॥ 
तृखाया वृष राशिगत शुक्र पर शनि बुधकायोगया दष्टिहोतो मी विशेष धनी 
होता रै ।। १५॥ 
दानिक्षेत्रगते लगने तस्मिञ्चञ्च्छनियुते यदि । 
बधशुक्रथुते दृष्टे जात्तो धनयशोन्वितः ।॥ १६॥ 
मफर या कुम्भ राशिस्य लंम्नगत शनि बुध शुक्रसे थुतयाष्ृष्ट्डो तो जातक बडा 
धनी होता दै ।। १६।। 
इति द्वितीयपरिच्छेदः 


८२ मघ्यपाराच्री 


अथ त॒तोयपरिच्छेदः 


अथापरं प्रवक्ष्यामि दारिद्रधं दुःखकारणम्‌ । 
्रररवेटादियोगेक्ष्च दारिद्र सम्भवेन्नृणाम्‌ ॥ १॥ 
दुःख के कारण दरिद्रयोगकहेजारह टै जो पाप ग्रहो के सम्बन्धसे होते ह ।१॥ 
ये ये ग्रहाः घमंपबुद्धिपाभ्यां युक्ता न दष्टा बहुदूखदास्ते । 
रन्ध इव रारिव्यंयपैयुता ये व्ययप्रदा मारक नाथकेन ॥ २॥ 


पन्चमनवमाधीशो से युक्त मौर दष्ट सम्बन्ध से रहित कोई भी ग्रह बहूत दुखद होता 
हं । षष्टाष्टमद्रादल् भावेशो से युक्त वा ष्ट अथवा मारकेदा ग्रह॒ से युत दृष्ट ग्रह॒ से मृत्युया 
मृत्यु तुल्य दुख होता है ॥ २ ॥ 
खग्नाधिपे रिष्फगते रिष्फेरो लग्नमागते । 
मारकेशयुते दष्टे जातस्य निधनं वदेत्‌ ॥ ३ ॥ 
छेगनेदा १ रवं ओर द्वादशेष छगनगत हो, मारकेशसे युतदृष्ट होतो मृत्यु योग 
होता है ॥ ३॥। 
लग्नाधिपे शत्रुगृहेगते वा षष्ठेदवरे खरनगतेऽथवाऽस्ते । 
विङग्नपे मारकनाथदष्टे जातो भवेन्तिधंनका मनुष्यः ॥ ४॥ 
मारकेदा से ट्ट गने शत्रु घर मे हो अथवा अस्तंगत षष्ठेश लग्नस्थ हो तो मनुष्य 
निधन होता है ।॥ ४॥ 
लग्नेन्दौ केतुसंयुक्तं रग्नेरो निधनंगते । 
मारकेशयुते दृष्टे जातः स्यान्निधंनो नरः ॥ ५॥।। 
केतु से युक्त रग्नगत चन्द्र हो, अष्टनस्थ रगे को मारकेश देखता हो तो जातक 
तिधेन होता रै ।। ५॥ 
पष्ठाष्टमग्ययगते कग्नेशे पापसंयुते । 
मारकेरयुतदृष्टे राजवंशेऽपि निधनः ॥ ६ ॥ 
पापयुक्त षष्टाष्टमगलं कग्नेश पर मारकेश की दष्ट ओर योग से राजवंशोत्पन्न जातक 
भी निधन होता € ॥ ६।॥। 
विरननाथे रक्णा सरिष्फनाथेन युक्तं यदि पापटष्टे | 
मित्रात्मजनाथयुतेऽथदष्ट शुभनंदष्टः स भवेहरिद्रः॥ ७॥ 
सूयं ओर व्ययेश से युत दृष्ट॒लग्नेश पर पाप दष्ट हो, कगे शनि युत हो, शुभ 
ग्रहोसेयुतदष्टनहोतो एसा योग, परिपूगे दरिद्रता का सूचकं होता है॥ ७॥ 
मन्त्रेशो घमंनाथक्च षष्ठे वा खेस्थित्तौ क्रमात्‌ । 
दृष्टौ चेन्मारकेशेन जातस्यान्निधंनो नरः ॥ ८ ॥ 
प्चमेदा ओर नवमेदाच्छेया दशममे हों मारकेशासे दषश्हों तो जातक निर्धन 
होता है ।॥ ८ ॥ 
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यद्धावेशे रन्धरष्फारिसंस्थे यद्धावस्था रन्घ्ररिष्फारिनाथाः। 
पपेयुक्तादृष्टायतास्तस्य नाशं दुखाक्रान्तेनिघंन्चञ्चलः स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
जिस भाव का स्वामी ६,८,१२ मेहो जौर ६,८,१२ के स्वामी जिस भावम पाप 
ग्रह युत दृष्ट हो, उस भाव के नाश के साथ जातक च्ल ओौर दुखी होता ई ।। ९ ॥ 
चन्द्रक्रान्तनवांशेशो भमारकेशय॒तो यदि। 
मारकस्थानगो वापि जात्तस्यान्तिधेनो नरः ॥ १० ॥ 


जन्मकालीन रन नवांशेश यदि मारकेश युक्त हो, या मारकं स्थानगत हो तो जातक 
निधन होता रै ॥ १०॥ 


पापग्रहे छग्नगते भाग्यकर्माधिपौ विना। 
मारकेशयते दृष्टे जातः स्यान्निधंनो नरः ॥ ११॥ 
नवमेदाब ददाम न होकर, मारकेदासे युतवा दष्ट परापग्रहसे, दरिद्रियोगही 
होतार" । ११॥ 
विलग्नेशनवाहोक्लो रिष्फषष्टागो यदि । 
मारकेशयुतो दृष्टो जातस्स्यान्तिधनो नरः ॥ १२॥ 
यदि कसम्नेदा ओर नवांशे्॒षष्ठाष्टमद्रादश्च भावगत हों मारकेशतसे युतदृष्टहोतो 
जातक निधन होता है ।॥ १२॥ 
घन संस्थौ च भौमेन्द कथितौ धननाश्चकौ । 
वुघेकितौ महावित्तं कुरुतस्तद्गतः शनिः ॥ १३॥ 
धनभावस्थ चन्द्र ओर मग धननाक्च कारक होते है । यदि धनभावगत चन्द्र मंगल 
पर ब्ुघकीदटष्टिहो तो जातक बहुत धनी होता दै ॥ १३॥।। 
निःस्वतां कुरुते तत्र॒ रावनित्यं यमेक्षितः। 
महाधनमुतं ख्यातं शन्यदृष्टः करोत्यसौ ।। १४॥ 
घनभावगत रवि पर भी श्निकीरटष्टि से धन नाश होता दै । यदि धन भावगत 
सूयं पर दनि की दृष्टि नहीं है तो जातक धनी होता है ।॥ १४॥। 
घनभावगताः सौम्याः कुवेन्त्येव धनं बहू । 
बुधटष्टो गुरुस्तत्र निधनं कुरुते नरम्‌ ॥ १५॥ 
धनभावगत सभी शुभ ग्रहों से जातकं धनी होता है, तथा घन भावगत गुरु पर यदि 
बधकीटष्टिहो तो जातक निधन ही होता है ॥ १५॥ 
बुधचन्दरेक्षितस्तत्र सवंस्वं हन्ति निश्चितम्‌ । 
एतद्धि विबृघेदिचन्त्यं बलाबलविचारतः ॥ १६॥ 
धनभावगत बुध पर चन्द्र हष्टि से सवं धन कानादाहो जाता है । ग्रहों के बलाबल 
के विचार के आघारसे उक्त धनी या निधंनी जातकं योगों का फलादेश करना 


चाहिए ॥ १६ ॥ 8 आ 
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बदयेऽहं सारमुद्धृत्य ज्यौतिदशास्त्राम्बुधेतस्ततः । 
दक्षा सौख्यप्रदा नृणां ग्रहाणां दृष्टियोगतः ॥ १॥ 


ज्यौतिषदाल्ञ महासागर का सार भूत, जो तत्तव जातक की सुखप्रद दद्या है, 
उसका वणेन करता हू ।। १ ॥ 
तनुनित््यसनादेयास्तधा धान्यासटासना । 
नरेतिसंख्या विज्ञेयाः क्रमात्सूर्यादि वत्सराः ॥ २॥ 
जैमिनि ऋषि प्रणीत जैमिनि सूत्रम अकारादि हकार बर्णोसे अक संख्याक 
जैसा भापदण्ड माना गया ई, उसी प्रकार इत मध्यपायाशरी रचयिता विहा ज्यौतिकीने 
भी यहाँ पर अक्षरो से अकोके वोघक वणका प्रयोग किया ( जैमिनि ज्यौतिष 
फलित मे एकं सूत्र म्रन्थ है जो इकति प्राचीन होना चाहिए ) 
जैमिनि सूत्र की टीकामे वृद्ध कारिका निम्न ६ै- 


कटपयवगंभवेरिद्र पिण्डन्त्येरक्षरेरङ्काः । 

नते च दन्य ज्ञेये तथा स्वरे केवले कथितम्‌ ॥ 
क्रम दस प्रकार र। 

कसे न्न तक संख्या = ९, अर्थात्‌ क=१, ख~=२,ग =, घ=४, ङ 

च = ६, छु=७,ज = ८, अ= तथाट १,८-२, डे, ढ-=४, ण = 
त = ६, थ =, द=८, ध=र, न=०, तथाषप-=१, फ=२, ब =, भं, 
म=५, तथाय~-१,ई६-२० क=३, व-४, श=५, षच, स=७,हु=८, 
अ-आ-हई सभी° एवं न ज = ° इस प्रकार क कल्पना ध्यान मे रखते हुए इस इलोक में 
हरन्त व्यञ्जन ओर स्वर फो शन्य समन्ते हुए- 


4 
^; 


तनु = ६ वषं = सू° । नित्य: १० ` च०ः न= ०, त= १ “वामगतिकाः अदुः" 
सना = ७=मं, देया = १८ रा० तया = १६ बृ°, धान्या= १९ = श्नि, सटा = 
१७ = बुध, सना = ७ केतु न०्=र २ नर=२० शुक्र इसप्रकार उक्तं क्रमसे 
सर्यादिक श्रहोकी दशा के वषंमान बताये गयेहैँ। सू २० मण्बु° बृ शुर 
रा०्के इस क्रममे सू०, चं०, मं० रा० बुर शभ, बु०, के० ओर शुक्र यहु क्रम कंसे 
माना गया होगा ? 
स्वदशा रामगुणिता तद्शा गुणिता पुनः। 
खरामभागतो कन्धं फलं मासादिकं भवेत्‌ ॥ > ॥ 
अपनी दषा के वषं मानक ३ से गुणाकर उस दामे जिस ग्रह की अन्तरदश्च, 
जाननी € उस अन्तदंशषा से गुणा करं गुणन फल मे ३० काभाग देने मापादिक न्धि 
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उस ग्रह की अन्तदंशा होती है। जसे सूथं मे सूर्यान्तर समय ज्ात कना है, अतः सूयं 
वषं १६ „८ ३१८, १८ >< ६ - १०८्दिन अर्थात्‌ ° वषं २ मास, ओौर १८ दिन सूथं 
मे सूयं क जअन्तददा का मान होता है । एवं चन्द्र मे यदि शुक्र का अन्तर ज्ञात करना रै 
तो १००९३ = ३०, ३० > १० = ३०० दिन =-१० भास~० वषं १० महीना ओर 
° दन्य दिन इमी प्रकार सवत्र समर्चिए ।। ३ ।॥। 
अन्तदशां विनिष्कृष्य स्वदक्चासंगुण्ययत्नतः । 
युगेन विभजेल्लन्धं दिनं तदटृशाफकम्‌ ॥*॥ 
स्वगुणे+ हूताल्लन्धमन्तदंशा भवेत्‌ । 
एवं सूकष्मदशां ज्ञात्वा तथा प्राणदश्ामपि॥ ५॥ 
पूवं नियम से दिनात्मक अन्तदंश्ा समय निकाल कर पूनः इसे अपेक्षित ग्रहकी 
महादशा वषं संख्यासे गुणितकर गुणन फल मे ४्काभागदेनेसे रन्धि मे पुनः ३० 
काभाग देते से दिनारिक अन्तर मे अन्तदंक्षा मान होता है। 
यथा सूयं में सूर्यान्तर दषा == १०८ दिन >< ६ ~~ १२००० वषं ° मास ५ दिन 
२४ धटी इसी प्रकार यह सूयं दशाम सूर्यान्तरमेसृ्पंका ही प्रत्यन्तर होगा। 
१०८ >< १० ~ १२० = ०।०।९।० एवं सवत्र समक्षिए ॥ ४ ॥ ५॥ 
आहुः शुभाशुभफलं नृणां कालविदो जनाः 
एतत्कृते निणंयिते द्यायुषो निह्वयो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


इस आधार से ज्योतिविद समाज से जातकोके शुभाशुभ फल विचार परम्परया 
आयुकाभौ निगय कियागयारै।॥ ६ ॥ 
पञ्चमेनदशायां तु ध्मपस्य दजला तु या। 
भतीवशुभदा प्रोक्ता कालविद्धिमुनीक्ष्वरेः।॥ ७॥ 
दै वज्ञवर्यो ने पञ्यमेदा फी ददाम नवमेश ग्रही अन्तदंलाका समय सर्वोत्तम 
कटा टै । ७॥ 
समन्त्रनाथस्य तपोधिपस्य दशा शुभा राज्यसूतप्रदा स्यात्‌। 
सकीतिनाथस्य सुखेक्ष्वरस्य दशा तथा प्राहूर्दारचित्ताः॥८॥ 
उदार विचार धारा के दैवज्ञो ने, पश्मेदा युक्त नवमेदा की दषा, तथा प्छमेदा 
ग्रह से युक्त चतुथे ग्रह की दशादि समयो मे मानव की भाग्यवृद्धिकहीरहै।॥ ८ ॥ 
पञ्चमेशेन युक्तस्य ग्रहस्य शुमदा दजशा। 
तथा धमंपयुक्तस्य दक्षा परमश्लोभरा॥९॥ 
प-चमेदा से युत तथा नवमेदा युक्त ग्रह दक्षा उत्तम फलद होती है ॥ ९॥ 
पापहृष्टस्य खेटस्य दक्षा हानिकरा मता। 
शुभयुक्तस्य खेटस्य दशा द्रव्यप्रदा भवेत्‌ | १०॥। 
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पापग्रहसे दष्ट प्रहकी दरा हानिप्रद तथा शुभग्रह युक्त दशा खाभाय होती 
₹॥ १०॥ 
सपश्चमेशलग्नेशदश्ा राज्यप्रदायिनी । 
तथा धर्म॑पयुक्तस्य लकग्नपस्य दशा मता॥ ११॥ 
पश्चमेदा युक्त लगनेश दशा जैसे राज्यप्रदा होती है, इसी प्रकार धर्मदा युक्त 
कननेश की ददा में राज्यादि सुखोदय होता रहै ।॥ ११॥ 
सपञ्चमेशस्य तपाोधिपस्य दशा भवेद्राज्यसुखाथंराभदा । 
तथेव मानाधिपसंयुतस्य सुतेहवरस्यापि दका शुभा स्यात्‌ ॥ १२॥ 
पमे युक्त नवमे क। दशा, मे अलाभ के साथ जैसे राज्य सृङख प्राति होती दै, 
तथैव नवमेदा युक्तं पन्मेश् ददा का भी फल होता दै ॥ १२॥ 
पश्चमेरोन युक्तस्य मानेकशस्य दशा शुभा। 
सुखेकशसहितस्यापि धर्मेशस्य दशा शुभा॥१२३॥ 
पश्चमे युक्त दष्ामेदा की दषा को तरह चतुर्थश युक्तं नवमे ददा भी शुभाय 
होती 8 ॥ १३॥ 
तथा शुभस्थानगमानपस्य तथेव मानाथं सुखप्रदा स्यात्‌ । 
दशा नृणां सौख्यकरो भवेद्धि सुखेशयुक्तस्य च मानपस्य ॥ १४॥ 
शुभस्थानगत नवमेदा ददा मे मानाथं सुख खाभ जैसे होता है, उसी प्रकार चतुर्था 
युक्त नवमेशा दशाम भी धुभोदय होता है।॥ १४॥ 
षष्ठस्य सप्तमस्येको नायको मानराहिगः। 
दशा तस्य शुमा ज्ञेया तथा तेन युतस्य च॥ १५॥। 
बहु यां सप्तम भावोमं कक्ष एकका स्वामी यदि नवमस्थ हो तो एेसे नवमस्थ 
ग्रहकी भी दशा शुभोदय कारकं होती दहै, तथा वष्ठसततमाधीश दोनो मे एकसे युत 
नवमेदा दशा शुभाय होतो है ॥ १५ ॥ 
एको द्िसप्तमस्थाननायकौ यदि सौस्यगः। 
तेनयुक्तदज्ञाज्ञेया शुभदाऽऽहुमंनोषिणः ॥ १६ ॥ 
द्वितीय चतुथं भावाधीषशो मे यदि एक भी ग्रह चतुथंग होता. तो इससे युक्त किती 
ग्रह की दशा मे शुभफल प्राप्ति होती दै॥ १६॥ 
वष्ठटाष्ठमन्ययाधीकशाः पञ्चमाधिपसंयुताः । 
तेषां दशा च शुभदा प्रोच्यते कारवित्तमेः ॥ १७ ॥ 
कालदास्त्रज्ञो ने प्खमेहा से युत बह सप्तम व्ययाधीरोंकी दशा शुभ कका 
काटा ₹। १७ ॥ 


पचम परिच्छेष्टः ८७ 


सुखेशो मानभावस्थो मानेकश्षः सुखरािगः। 
तयोद॑शां लुभामाहू्ज्योतिदशास्त्रविदो जनाः ॥ १८ ॥ 
जिस जातक का चतुर्थेदा दषम मे, ददामेश चतुथं मे हो तो उन उन दशाओं में 
दव्च समूह से दुभफल की प्राप्ति कही गई रै ॥ २८ ॥। 
सूखेशमानेशसुतेशघमंपा एकच्रयुक्ता यदि यत्र कृतर । 
तेषां दशा राज्यफलप्रदास्तेयुंक्तग्रटणामपि हग्युतेर्वा ॥ १९ ॥ 
जिस जातक की जन्मपत्री मे चतुधं-पखम-नवम-ददामाधीषा ग्रह एक साथहोते रै 
तो उनमें किसी एक की दा शुभाय होती है, तथा उक्त ग्रहों के साय ओौर नजो ग्रहहों 
या उक्त ग्रहों पर जिसकी दष्ट होती है, उस उस ग्रहकी दशा भी शुभोदयकारक 
होती रै।॥ १९॥ 
वाहुनस्थानसंयुक्तमन्त्रनाथदकशा रभा । 
सुलराशिस्थक्मेशदकश्ा राज्यप्रदायिनी ॥ २० ॥ 
चतुथं भावस्थ प्खमेशा ग्रह एवं सुखरािगत ददामेशक्षी दषा शुभप्रदा होती है ॥२०॥ 
ताभ्यां यक्तस्य खेटस्य दृष्टिपुक्तस्य चेतयोः । 
राज्यप्रदं दशामाहु विद्वांसो देवचिन्तकाः ॥ २१॥ 
कर्मेदा ओर पथ्मेदा इन दोनोसे युत ओर टष्टजोप्रह्ो, उसकी ददा एवं 
अन्तसे मे दैवज्ञो के मत से राज्गलाभं योगहोताहै॥ २१॥ 
कमस्थानस्थ बुदढीदादशा सम्पत्करी भवेत्‌ । 
मानस्थिततपोऽधीक्षदक्षा राज्यप्रदायिनो ॥ २२॥ 
दहायस्थ पश्छमेशा ओर नवमेश दशा मे राज्य प्राप्ति होती 8 ॥ २२॥ 


इति चतुथं परिच्छेदः ॥ 


अथ पमपरिच्छेदः 


अथ वक्ष्ये खगेन्द्राणां मुक्छि पष्ठविधामहम्‌ । 
दश्लाबान्तदंशा चेवं ततोऽपि विदल्ला तथा॥ १॥ 
दशान्तदंशा के साथ पाच प्रकार की भुक्ति ( अन्तर-प्रत्यन्तरादि) कही जा 
रही है॥ १॥ 
सक्ष्मभुक्तिः प्राणदशा एवं पञ्चदशा स्मृताः । 
लग्नेहो स्वनवांशस्ये तस्य भुक्तिः शुभावहा ॥ २ ॥ 
स्वद्वादशांशके रग्ननाये वा स्वहक्काणमे । 
तस्य भुक्तिः शुमामाहूः यवनाः कारवित्तमाः ॥ ३ ॥ 


८ मध्यपारादारी 


अपने द्रे क्काण, अपने नवांश एव अपने द्वादशंगत ग्ने की अन्तरदद्ा शुभाय होती 
है, यह फलित ज्योतिष के ममंज़् यवनाचार्यो का मत दै ॥ २-३ ॥ 


स्वेविशांदो तथा मित्रत्रिशांशेऽवस्थितो यदि । 
तस्यभुक्तिः शुभप्रा्ता कालविद्धुमुनीक्वरेः ॥ ४ ॥ 


मित्रक्षेत्रनवांशस्थे मित्रस्य द्िरसांशके। 
तस्य भुक्तिः लुभाप्रोक्ता कालबिद्धमुनीश्वरेः \॥ ५॥ 
मित्रग्रह्‌ स्वक्षेत्र तथा मित्र त्रि्ांश स्थित तथा अपने तरिशांशस्य तथा मित्रारि 
नवांश द्वादशास्य ग्रह्‌ की अन्तरंशा भी शुभ फलदा होती है । ४-५॥ 
वद्वक्षेत्रनवांशस्ये पुत्रस्य द्विरसांशके। 
मित्रद्रेक्काणगे वाऽपि तस्य भुक्तिः शुभावहा ॥ ६॥ 
पचम या पच्चमभाव के नवांशमे ओौर प्चमभावकेद्वादशांश या मित्रद्रकाणगत 
ग्रह की भुक्तियो अर्थात्‌ अन्तरशा प्रत्यन्तर सृष्ष्म ओर प्राणदक्ा समयो मं शुभफल होता 
है॥ ६॥ 
तपो राक्षिनवांश्ञस्थे धम्य द्िरताश्षकरे । 
गर्द्रेषकाणगे वापि तस्य भुक्तिः शुभावहा ॥७॥ 
नवमभावस्ज राशि उसके नवांश या उसके द्वादशांश या गुरुके द्रेष्काणगत ग्रहर्की 
अन्तरादि भुक्तियो मे शुभ फलोदय होता ई ॥ ७ ॥ 
सुखे राशिनवांशस्थे वाह्नहि रसांशके । 
सुखद्रेष्काणगे वाऽपि तस्य भृक्तिः गुभाक्हा ॥ ८ ५ 


चतुथं रा्षि नवांश द्वादक्षांशगत या चतुथं राशि द्रेष्काणगत ग्रहोक भ॒क्तियोमें 
णुभफलावाति होती है ॥ ८ ॥ 
विकग्ननाथस्थितभांश्नाये मित्रांगके मित्रग्रहुग दृष्टे, 
सुहूहक्काणस्य नवांशके वा तदास्य भुक्तिः शुभदां वदन्ति ॥९॥ 


लग्ने की राशि स्थित नवांश नय ग्रह, मित्र राशिगत हो यः मित्र प्रहसे दृष्टो 
जथवा कगे राशि स्थित ग्रहमित्रद्रकाणमे हो तो उसकी भुक्तिमे शुभ फल 
होता ₹॥९॥ 
मथ वक्षे विशेषेण दशा कष्टप्रदा नणाम्‌ । 
षष्ठाष्टमव्ययेशानां दक्षा कृष्टप्रदायिनी ॥ १० \ 
षष्टाष्टमद्रादश्ाधीश ग्रहों की दशा सदा दुःखदा होती दै ॥ १०॥ 
मारकेदोन षष्ठेशे युक्तं ङगनाधिपे जनाः। 
तस्य भुक्तौ ज्वरप्राप्तिः प्राहः कार्विदो जनाः ॥ ११॥ 


पवय दरिण्डेदः ८९ 
मारकेश युक्तं वष्ठेशच यदि कंग्नाजिय शो तो रेते अन्तरादि मे ज्वर रोग होता 


३।॥ ११॥ 
वष्ठेरयुक शग्नेक्लो बुषवद्वमंगो यदि । 
जलदोषस्तस्य भुकौ स्यादओीर्थो न संक्षयः ॥ १२॥ 


वष्ठेरा युक्त सम्ेदा यदि अन्रवदवगं मेषश्ोतो दशादि समयमे शरीर में बलदो 
एवं अजीर्ण होता 8 ॥ १२ ॥ 
व्ठेलयुक रग्नेशो बुधषडवर्गंगो यदि । 
तस्य मृक्तौ भवेद्रायुः वातो `वा देहूजाडधङ्घत्‌ ॥ १३ 
बुध षडवगगत षष्ठे युक्त रूम्गेरा की अन्तरादि दशा समयोमे बायुरोष बा 
रेहदुन्यता का रोग होता दै ॥ १३ ॥ 
सारिनाथवि रूग्नेशो युरूषडवगंगो यदि। 
तस्य मुक्छौ भवेद्रोगः पीडा वा ब्राह्मणेन तु॥ १४॥ 
बृहस्पति षडवगं स्थित षष्टेश युत शग्नेदा के अन्तरादिमे, रोग मौर ब्राह्मणसे 
कट प्राप्त होता है ।॥ १४। 
सषष्ठेशो विकगनेक्ो भुगुपदवगंगो यदि । . 
तस्य मुक्तो भवेत्पाडा रोगःस्त्रो सङ्गमेन च ॥ १५॥ 
शुक्रषड बर्गापस्थित कष्ठेश युत॒लग्नेश क। ददा मे शरीर पीशके साथश्ञी षङ्ज 
जन्य रःग होता 8 ॥ १५॥ 
सरोगेक्षो विछग्नेशः शनिषड्वर्गेगो यदि) 
तस्य भुक्तौ भवेद्रातः सल्निपातोऽथवा नृणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
दानिं ग्रह के षडवर्गस्य, रोगेदा युक्त लग्नेशकी दशादिकों मे बात रोग हेता है 
अथवा प्रव रोग योगसे सन्निपातभी होता है।॥ १६॥ 
छग्नेशरोगेशकयोमवेन्मा रकभमुक्िषु । 
तदाज्ञेयं महत्कष्टं शस्त्रधातादिकं भयम्‌ ॥ १७॥ 
लग्ने ओर रोगे की दानो मे मारकेश ग्रह की अन्तर दश्लामे शंश्ादि षातसे 
शरीर मे बहत पीडा होती ६ ॥ १७॥ 
भृतौ स्थिता सै्हिककेतुमन्दमहीसुताक्वासविसूचिकार्भिः। 
रोगो नराणामथ तस्य भुक्तौ मवेद्यदामारकरषयुतिर्येत्‌ ।१८॥ 
अष्टम भावगत राहू से युत शनि बौर मंगर क। दल्ला गौर भारक प्रह की अन्तर 
यद्छदि प्रत्यन्तर समयो म स्था गौर विसूचिकादि रो हेते है ५ १८ ॥ 


९७ मध्यपाराशरी 


एवं च्रात्रादि भवानां नायको यत्र संस्थितः | 
तत्तत्षडवगंयोगेन तत्तद भावफलं वदेत्‌ ॥ १९ ॥ 
इसी प्रकार भाई ( तीसराभावादि ) आदिक द्वादश भावो के स्वामी ग्रह्‌ जहां बेठे 
हो, उस-उस भाव के पति कौ षडवर्गादि स्थिति वश फकादेश कना चादिए । १९ ॥ 
लग्ने रोगनाथौ च निघनेशेन संयुतौ । 
मरकेशयुतौ क्रूरौ रोगनाथांशपौ यदा}; २०॥ 
तस्य भुक्तौ विजानीयात्‌ न्यथा शस्त्रेण बा नृणाम्‌ । 
शुमयोगेन बाधा स्यात्पापयोगेन मुत्युकृत्‌ ॥ २१ ॥ 
कग्नेहा ओौर रोगे यदि आमे से युक्त हो, रोगेदा के नवां रोगे ओर रोगेषा 
का अंशपति ्रह यदिक्ररग्रहहो तो इनके अन्तर प्रत्यन्तरादि समयोमे जातकको 
शल पीडा होती है । शुभयोगसे मात्र बाधा या कष्ट समन्षते हुए अशुभ सम्बन्धेन तो 
मृत्यु योग ही कहा जाता है ॥ २०-२१ ॥ 
जीवांशजोववर्गेशान्मूलांशमूकवगंतः । 
रोगादीन्प्रवदेत्तत्र तेषां मुक्िवशात्फलम्‌ ॥ २२।। 
बृहस्पति भौर बृहस्पति जिस ग्रहके वगं मे है, तथा भूरा मूल वं से षष्ठे 
गौर षष्ठेशांशादि दगं स्वभावज ग्रह, धातु-मूख-जीव तरिविभागीय प्रकृति के विभिन 
विभेदो से रोगोतपसि का विार करना चाहिए ।। २२ ॥ 
विलग्ननाथस्य नवांशषनाथो रन्ध्रेशस्वस्थानपटष्टियुष्छौ । 
मेषस्य षडवगंगतौ यदा तौ भुक्तौ तयोजंम्बकभीतितो वधः ॥ २३ ॥ 
लग्ने का जो नवादा पति, उस पर अष्टमेदा स्थानीय रािपति की ष्टि या योग 
हो, ओौरये दोनों यदि मेष राशिके षड्वगं मेहो तौ उक्तदोनोंकी ददान्तरादिमे 
अगार से मृत्यु होती दै ।। २३ ।। 
ाजवर्गंगतौ तौ चेद्‌ व्याघ्राद्‌ भीति बन्देन्न्‌ णाम्‌ । 
युग्मवर्गगतौ तौ चेत्कपिना नाऽरसशयः॥ २४॥ 
` उक्त दोनो ग्रह॒ यदि विषमराशिके वगंमेहौवेै तोब्याघ्मे, समराशिके वं 
मेहोतो वानरसे भयष्टोताहै। २४॥ 
कुलोरव्गंगतौ तौ वेद्रासमाश्रयमादिष्ोत्‌ । 
 सिहवगंगतौ तो चदूभक्तौ स्याद्व्याघ्नजं मयम्‌ ॥ २५॥ 
उक्त दोनो यदि कक राक्चिके वडवर मेहो तो गदहे से तथा सिह राक्षिके व्गगत 
होनेसेभ्याघ्र से भय होता है ।। २५।। 
अलिवमंमतौ दकौ तयोः सारङ्गङं भयम्‌ । 
अथं करमुकवगस्यौ मुखौ स्यादद्वजं अयमं ॥ २६॥ 
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व॒ रिजक राशि के बगेस्व स्विति मे मृगासे, ओर धनु राछिके ब्ेगत स्थितिमे 
धोडे से भय होता 8 । २६ 
कन्या वगंगतौ तौ येद्भल्ल्काद्‌भयमादिष्ेत्‌ । 
वणिग्बगं गतौ तौ चेद्भु्छौ तेषां मृगाद्‌मयस्‌ ॥ २ › ॥ 
कन्या राक्चि व्गंगत स्वितिमे भाल से, दुला राति वगंगत स्विति से उनकी 
अन्तर दक्लाओों मे मृग से भय होता है ¶ २७ ॥ 
मृगवगंगततौ भक्तो तयोः कण्टकजं भयम्‌ , 
मीज्वर्गगतौ भुरौ मेषादवग्रहजं भयम्‌ ॥ २८ ॥ 
उक्तं दोनों की मकर राशिगत स्थिति से काटे से भय भौर गीनरादि वडवगं गत 
स्थिति से, मेढा घोडा भादि खे भय होता 8 ॥ २८ ॥ 
कुम्भवगंगतौ तौ वचेद्गोलाङ्गृलान्महद्धयम्‌ । 
एवं देहादि भावानां बडवर्गगतिभिः फलम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुम्भ वगंगत उक्त श्रहोसे, गोलाङ्जलंसे भय होता है दस प्रकार लम्नादि हविशा 
भावों में षडबगं रह गति से फ समक्नना चाहिए ।। २९ ॥ 
लग्नेदवरो रन्ध्पतिदव युक्तौ वृषे वुषांदो वृषभटक्काणे । 
स्थितौ भवेतां यदि वा वृषेण स्थानात्तयोर्वा मरणं हि मुखौ ॥ ३० ॥ 
छम्नेदा गौर आटमेदा एक स्थान मे वृष राधि, बृष नवाय, बृवकेही हक्काणमें 
होतो वृष (बैर) से, शुक्रकी दशा ओर भुक्तिमे भरण होता ।॥ ३० ॥ 
वृषे युग्मांशगौ तौ चेद्‌ यव्याघ्रस्या्ातजं भयम्‌ । 
वृषे कर्काश्षगौ तौ शेदधनुराढ्े कल्पयेद्‌ भयम्‌ ।। ३१ ॥४ 
उक्त दोनो बुव ॒राश्ित्व मिन के नवांशगत होते ह तो उनको दशादि अन्तर 
दामों में बाघ के भणात अन्यं भय होता है । तथा बव रादिगते ककं नवांश मे होने ते 
उक्त शक्तियो मे धनुष आदि षि भय होता टै ॥ ३१॥ 
वृषे कन्यांश्चगौ तौ चेत्‌ कपिना नात्र संक्षयः। 
| वषे तुरदवगौ तौ चेद्‌ व्याघ्रात्‌ बाततोमृतिः ॥ ३२॥ 
वुषस्थ कन्या न्वश्गत स्विति मे उनकी शुक्रनबुष की दशादि मे वनरके 
आधात से भय, वृष राच्ठिस्व तुख नवांसर्मेहोवोग्याघ्रसे चव भौर भृत्यु शोती 
ह । ३२॥ 


वुषे कुरम्माच्चमौ तौ बेदयोराद््गुरान्मुतिर्भवेत्‌ । 
बृषे भीनांश्चमौ तौ चेतयो मुखौ मृगात्‌ मुय ॥ १३ ॥ 


२ भच्यपाराघरी 


धृष रादिस्थ कूम्ण न्वा शगत होने से नोशाङ्गल रोग से गुत्वु, एवं मीन नवांशगत 
वष राटिकी स्थिति में उनके स्वामिर्यो के अन्तरादि में हरिण से भय होता है ।॥३३॥ 
वृषे मीनांशगौ तौ चेत्तयो मृंखौ मृगाद्‌मयस्‌ । 
एवं निदषत्य मतिमा न्पित्रादीनां मृति वदेत्‌ ।। ३४॥ 
मीन मवांशगत होने से दोनो की अन्तर दशाजोमे भ्रगसे भय होताहै इसं 
श्रकार पिता भातादि श्रहोसे भी विचार करना चाहिए ॥ ३४॥ 
शरीरनाथो मरणाधिपेन युक्तो मृगेन्द्रे तु मृगाधिपांशाः। 
तयोविप्राके मवमाखुना मृति सर्पात्तदा प्राहुरुदारचित्ताः ॥ २५॥। 


अष्टमे युत विह रादिगत लग्वेदा या मकरके नर्वाश्मे हो तो कने अ्टमेश की 
दशा या अन्तरदश्षामे चृहासे भय एवं सपंसे मरणकशी सही भविष्यवाणी, उदार 
एयौतिषी से होनी ही चाहिए ॥ ३५ ॥ 
सिह कन्यांशगौ तौ वचेन्कपिना च तदा मृतिः । 
मृगराजे तुलांशस्थौ तयोमुंौ मृति वदेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


छगनेषा ओर अष्टमेश विह रारिस्थ कन्या राशि के नवांश में हेते है तो ( सू¶-बुध) 
उनकी दसा मे वानर से मरणः, तथा विहस्य तुका नवांशगत हों तो कारण विशेष ते 
मरण कहना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
अल्यंशगौ मृगेन्द्रे च तयोदयि सरीसुपात्‌ । 
चापाक्षगौ यदा सिहे तद्रषं इ्वान्मृति वदेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
उक्त दोनों सिह राशिस्थ बृरिष्वक के नवांदामे्ोंतो सांपते मृत्यु, सिह राधिगत 
धनु रािस्थ होने सं उस वषं मे ( जिस वषं उक्तदोनोंमें एककी दशा दूसरेकी 
अन्तरादि दषा हो ) कतं से मरण कहना चाहिए ॥ ३७ ॥ 


मृगांशगौ मृगेन्द्रे च तयोदयि ज्वरान्मृतिः 
कुम्भादक्रगतौ तौ चेन्मृगराजे नृपादमयस्‌ \ ३८ ॥ 


सिह राशि गत भकर नवांश में होने से उन दोनों की दश्यदि मे ज्वर रोग ते भृत्यु 
होती दै । सिह गत कृम्भ राकि न्वांशमें होने से उनकी. दशादि मे राज से राजभय 
 होतादै। ३८॥ 
मोनांशकगसो सहे सारङ्गाद्‌ भयन्रेतयोः। \. 
सिह मेषांशगौ तौ चेद्‌ गोमायोर्भयमादिष्चेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


उक्त दोनो कशी सिह राशि गत मीनन्वांदा स्विति से हावी से भय, सिह राधि मत 
मेष नर्बांश मे श्गाल से भय होता ६।।२९॥ । 
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वुषांसगौ च सुवं. तसयोदयि धुना मृतिः 
युग्मांश्नौ तौ रिह च गोशङ्गुकाद्‌ भयं तयोः ॥ ४० ॥ 


उक्त दोनों सिह राशि गत बुव नवांकमेहोतो उसके नाथोकी ददादिमेंकुतेके 
काटने से मृत्यु तथा हि रागत भिषुन नवांश मे गोलाङ्गल से भय कहना 


जाहिए ॥ ४० ॥ 
कर्कीशगौ तौ सहे हयग्निदादुान्मृति गृहे । 
एवं जात्रादि भावानां तत्तद्‌ भुमी मृति वदेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
उक्त दोनों की कक रारिष्य सिह नवांदा गत स्थिति से अभ्नि दाह से पृत्थु होती 
द। इस प्रकार भाई आदिक भावेशो के सम्बन्ध ते भाई, माता, परिता आदिक का मरण 
कहना चाहिए ॥ ४१ ॥ 
देहाधिपो अमतयप्यृतस् त्युपसंयुतदव चार्पाशगौ कामुकं राकिगौ चेत्‌। 
दाये तयोर्वाजिकृतं च मत्युं वदन्ति तत्कालविदो महान्तः ॥ ४२॥ 
अष्टभेदा युक्तं खग्नेदा धनु रारिस्व धनु न्वादरामे होनेसे उन ददाभोमें बोदढेये 
मरण कहना चाहिए । कारं महानु व्यक्तियों का अनुभवगम्य यह फलादेश ह ॥ ४२ ॥ 
चपे मुगांलगौ तौ चेत्सारङ्गाद्‌ मयमादिद्ोल । 
हये कुम्मांशगौ तौ वेद्रराहाद्मयमादिषशेत्‌ ॥ ४३॥ 
धन रादिस्थ रुग्नेदा गौर अह्मे, मकर नवां गत हो तो इनकी दहान्तदंशादि 
समयो मे हाथी से भय होता है । धनूराशिस्व कुम्भ नवांश गत स्थिति मे शुगर ते भय 
कहना चाहिए ॥ ४२ ॥। 
हये मी्नाक्ञिगौ तौ चेत्वाके नक्राद्भयं भवेत्‌ । 
मेषांशगौ तौ चपे तु तयोदयि वलतुष्पदात्‌ ॥ ४४॥ 
धनु 'रा्िस्थ मीन नर्वाह मे नक्र मकर से, मष नवांशस्य होने से चतुष्पद्‌ थोडा 
हाथी कुत्ता भसा आदि से भय होता है ॥ ४४॥ 
हये ` वु्वांशगौ तौ वचेद्रासभादमयमादिषषेत्‌ । 
युग्मांश्षमौ तु चपि तु वानराद्‌ भययादिकषेत्‌ । ४५ ॥। 
वृर्षाश मे धनू राशिस्व कमना को दशादि मे गदहे से भय कट्ना ्राहिए । 
धनू रारिस्थ मिथुन नवाय क स्थिति में बन्दर घे भय होता 8 ॥ ४५ ॥ 
ककीरागौ हयाङ्ग तु चाखुनामयमेतयोः। 
सिहांकषगौ हयाङ्ग तु जम्बृकाद्‌मयमादिक्चैत्‌ ॥ ४६ ॥ 
भनूराद्पिगत ककं नांसस्व कमनेन की. कलादि समयो में बहा ( भूषा) पे 
भय, सिह राशि नांच भत उक्त दोनो की स्विति ते सियार वे भय होता चै ॥ ४६ ॥ 
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कन्याशगौ तु चापे तु गोलङ्जुराद्धयं बदेत्‌ । 
तुखांशगौ हयाङ्धे तु उष्टान्मरणमेसयोः॥ ४७ ॥ 
उक्त दोनो धन्‌ रादि स्थित कन्या नवादा गत हों तो गोखाङ्जर से भय कहना 
जिए । तथा धनू रािस्य तुखांशगत होने से उनके दशादि बन्तर दशाम मे उट से 
भय होता है ।। ४७ ॥ 
अल्यंशगौ हयाङ्ग तु तयोदयि सरीसुपात्‌ । 
एवं श्त्रादि भावानां फलमाहूम॑नीषिणः ॥ ४८ ॥ 
उक्त दोनों फी घनूरादिस्थ वृक्ठ्विकांश की स्थितिसे स्पंसे भयहोतादईै। इसी 
भकार चातु प्रभृति भवेशो का अष्टमेश ग्रह सम्बन्ध से भाई माता पृत्रपितादिका 
विचार करना चाहिए ॥ ४८ ॥ ` 
विलर्नपो नैषननायकद्व मृगे मंगादहावगतौ च युक्तौ । 
प्रीतिभवेदाशु तयोहि भुक्तौ विवाहहेतुः प्रवदन्ति सन्तः \। ४९ ॥ 
मकर राशिगत ऊग्नेदा ओर अष्टमे मकर के ही नवांश्मेहोतो उनकी दामे 
बिवाह सम्बन्ध के लिए शीघ्र परस्पर प्रीति होती है । एेसा विद्वानों का मत है।॥ ४९ 
कुम्भांशगौ मृगाङ्क च भल्ल्काद्‌ मयमादिशेत्‌ । 
क्षषांशगौ मृगद्खं च सारङ्गादमयमेतयोः॥ ५० ॥ 
मकर रारिस्थ कुम्भं नवांश गत स्थिति से उनकी दशाओं में भालू से भय, मगर 
रारिस्य मीन नवांहमेहाथी से भय होता रै ।॥ ५० ॥ 
मेषांशगौ मृगाङ्क तु जलाद्भयं विनिर्दिशेत्‌ । 
बृषांशगौ मृगास्ये तु वच््राद्भ्ं विनिदिशेत्‌ ॥ ५१॥ 
उक्त दोनों की मकर रािस्थ स्थिति मे मेष नवांश गत ॒स्थितिसे दशाओं में जख 
से भय, मकर रािस्थ वृषांदा से ब्रज से भय होता है ।। ५१ ॥ 
युग्माशगौ मृगाङ्खं तु हरिणान्मृतिरेतयोः। 
कर्कशिगौ मगास्ये तौ तयोदयि मृतिगंजात्‌ ॥ ५२॥ 
मकर रािस्थ मिथुन नवां्ष गत से हरिण से, ककं नवां स्थिति से हाथी सं 
मृत्यु होती है ॥ ५२ ॥ 
सिदांशगौ मृगाङ्खे तु महापाककजं भयम्‌ । 
कन्यांशगौ मगाङ्खं तु वानराद्‌ यमादिशेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
मकरस्य विह नवांश से महापातक जन्य भय, कन्या नवांश गत से वानर से भय 
होता  ।\ ५३ ॥ | 


वह प्रिण्छेदः 
तुकं्चगौ मृगस्ये तुं नकुलान्मृतिरेतयोः। 
वुदिवकांचगौ मृगस्य तु मार्जारास्मतिरादिक्षेत्र ॥ ५४ ॥ 
तुरम नवांशस्य मकर राणि मे, नकुलं से, मकर रादिस्य वु दिक नांल में शमे- 
दाष्टमेश की दशान्तदंशादि मे विल्छी से भय कहना बाहिए ॥ ५४ ॥ 
धनुरशगौ मगास्ये तु रासभाद्‌भयमादिष्ेत्‌ । 
एवं निदिचित्य मतिमान्‌ पित्रादीनां फं वदेत्‌ ॥ ५५ ॥। 
मकर ॒रािस्थ कगनेशाष्टमेश धनू राकि नवांशस्य हो तो रासभ ( गदहे ) से चय 
होता है। 


बुद्धिमान्‌ दवश्चने इस शैली से पिता मातादि सभी भावोंका विशार कर उनकी 
मृत्युकाकारण बता देना चाहिए ॥ ५५ ॥ 


इति पश्चमपरिच्छेदः 


९५ 





अथ षष्ठपरिच्छेदः 
अथ वक्ष्ये खगेन्द्राणां जातिमेदात्फलागमम्‌ | 
बालानां बोधनार्थाय सारं सङ्ग्रह्य शास्रतः ॥ १ ॥ 
ग्रहों की उस जातिभेद का जो शास्त्रों का तत्व रूप संग्रह 8, उसका वणन किया 
जा रहा 8ै। बाखानां बोधनार्थाय का स्पष्ट॒तातपयं यह रै कि यदि अवस्था से जातक 
विष्टा ८०, ९०, १००, १२० वषंकीञयुका भीवृद्धवस्याका भ्योनदहो, किन्तु 
जिस विषय मे उसका अध्ययनाध्यपनादि प्रवेदा नहीं हुआ है, उस विषय के लिए अध्ययन 
प्रेमी शतायु पुरुष को भी बाल शब्द से सम्बोधित किया जाता ह, क्योकि इत अध्ययन में 
अभी वह्‌ बारंक रूप 8, आवार्या से इपलिए “'बालको के सुख बोधाय रउक्तपद्यका 
प्रयोग हुओ है ।॥ १।। 
विप्रौ देवेज्यमृगुजौ क्षत्रियौ रविमूमिजौ । 
वेर्यो निक्ञाकरबुधौ शनिः दुद्रस्तमोऽन्त्यजः ॥ २॥ 
गूर ओर शुक्र ग्रह ब्राह्मण, सूयं मंगलं क्षत्रिय, चन्दर बुष वस्य, शनि दधूत्र भौर राह 
को अन्त्यज कहा गया दै ॥। २ ॥ 
मीनादपः क्रमादेते विप्रक्षत्रियविक्चोऽदिघ्रजाः। 
एतेषां दष्टियोगास्यां फलमाहू्मनाषिणः ॥ ३ ॥ 
भीन राच ब्राह्मण, मेष क्षत्रिय, वष वेश्य ओर मिथुन शुद्र रालि क्रम से मीन-~ककं 
 ओौर व॒र्विक राशियां ब्राह्मण, मेष-सिह भौर घनू राशियां क्षत्रिय, बृष-कन्या जौर मकर 


4६. | मघ्यपाराशदी 
रात्यां वैश्य तथा भिथुननदुख नौर कुम्भ राशि्यीकशी वर्णते शुद्र संज्ञा कटी 
गईहै॥ ३॥ 
सूर्यो गुरः, कुजः सौभ्यो गुर्द सितः ` शनिः । 
गुरुदषन्द्रेज्य मन्दाइ्च क्रमौ भावकारकाः ॥ ४ ॥ 
सूयं-गुरूमंगल-वनदर-गुर-वुष-शुक्र-लनि-गुर-षन्द्र-गुर ओौर शनि ये ब्रह रूगनादि 
दवादश भार्वो के कारक होते ह । असे भूयं ग्रह रग्न का कारकं है, बृहस्पति ग्रह धन 
कारक कहा गया है, इत्यादि समक्षिये ॥ ४ ॥ 
पिता रबिर्भातुकरो शदाङ्ो भाता कुजो मातुलवरगेसौम्यः । 
पुत्रो गुरुमागवकामिनीक्षो मित्रे रवो राहश्नी च दात्र ॥५॥ 


सूयं पितुकारक, मातुकारक चन्द्रमा, बुष खनि मौर शुक्र जातु कारक, पुत्रकारक 
भंगल, सूयं मित्रकारक, राहु बौर दानि शत्रु कारक होके है ।। ५॥ 


पिता रविर्मातुक्करः शशाङ्को भ्राता कज। मातुलवगं सौम्यः । 
पुत्रोगुरुर्मा्गवक्रामिनीकशा मित्रे. राहुरनी च शत्रु ॥६॥ 
भ्रकारान्तर से ५ शलोक का आद्यय ग्यक्त हुमा है ॥ ६॥। 
दानि भौमौ पितुक्षेत्रे पक्षा जीवज्ञभागवाः। 
मातुभवि तु राजानौ रविचन्द्रमसौ स्मृतो ॥७॥ 
भूसूनुर्नायको ज्ञेयो बधः सूनुः प्रकीतितः। 
सचिवौ भुगूजीवौ च हृष्टियोगफलं पृथक्‌ ॥ ८ ॥ 


शनि मंगर पित भाव के सहयोगी, बुध-बृहस्पति गौर शुक्र ग्रह भातुभावके 
सहयोगी, सूयं चन्द्र राज सहायक, मंगर रालनायक, बुधं राजकूमार का सहयोगी, 
शुर शुक्रं राष्ट को मन्त्रणादेते है। इन भषी ग्रहो की हष्टियोग से पृथक्‌-पुथक्‌ फलवेशं 
करना चाहिए ।। ७-८ ॥ 
शानि च मेषे पितरमाहूः कालरूविदो जनाः । 
ग्रहाणां फशदातुत्वं तत्तत्पाके विनिदिखेत्‌ ॥ ९ ॥ 
मेव्र शाणिगत शनि. भी पितृकारक कट्‌ गया दै । ग्रहो की अवने-मपते स्थानों भे 
फल-दान की शक्ति उत्पन्न होती है ॥ ९॥ 
यद्‌ मावेशो यस्य षड्वगं संस्थस्त्तत्पाके द्रग्यलाभो नराणाम्‌ । 
यत्तद्द्रव्यं हत्य खेटस्य बिस्वाततसद्‌ द्रव्यं तस्य पाके वदन्ति ॥.१०॥ 
. जो भावेश्च जिस ब्रह के षड बमं भे. स्थित है, उस उष बरही दशादि में उस उस 
ब्रह के कथित श्रब्य की प्राति होती 8ै॥ १० ५ । 


७ षष्ठ परिषदः ९७ 


पाकेशे भास्करांशस्थे भूपान्मानं विनिदिशेत्‌ । 
अथवा  पितुवर्गद्र बन्द्रंशान्मातुबगंतः ॥ ११॥ 
` सूयं नवांश स्थित दशा स्वामी के समय भे राजा ते मान धम प्राति. होती है भववा 
पितु सम्बन्धियों से धनाति होती है । चन्द्र नवांश से मातु बगं से लाभ होता है ।।११।॥ 
कुजांशा्पुतरवर्गेण नायकाद्र फलं बदेत्‌ । 
सौम्यांशाद्‌ शच्रातुवर्गेण राजपृत्रेण वा फलम्‌ ॥ १२॥ 


मंगर नवाह स्थितं दशा स्वामी से पुत्र वगं अथवा सेना नायक से धन प्राति होती 
र । बुध नवांदासे श्ना वगंया राजपुत्र से लाभ होता ई ॥ १२॥ 
गुवंशे भ्रातुवर्गेण सचिवाद्वा फलं वदेत्‌ । 
शुक्रांशान्मातुवर्गेण स्त्रीवर्गाहिफलं वदेत्‌ ॥ ११ ॥ 
गुरु नवांषागत दशा स्वामी मातु या मन्त्री वगे दवारा, शुक्र नवांदगत हो तो 
भतुवगं या ज्ञी वगंष्रारा शुभ॑फलाति कहनी चाहिए ॥ १३ ॥ 
शन्यंशाच्छूदरवगेंण, प्रष्यवर्गात्फलन्तथा । 
राहोः. फलं शुद्रवगत्किचिदाहूर्मनौषिणः ॥ १४॥ 
शनि नवांशगत दशाधीश से शुद्र वगं से, या भृत्यसे लाभ होता है । भाचारयो.के 
मतान्तर से राहू की उक्त स्थिति से शूद्रसे रभहोता है।॥ १४।। 
पाके फलं पैतृकं तु न भवेच्छनिभौमयोः। 
पाके जीवज्ञशुक्राणां मातुलादभृत्यनर्गतः ॥ १५ ॥ 
शनि मंगल की दद्चामो मे पितर सम्बन्धी फलाभाव ओर गुदं शुक्रकी दशामो में 
मामा गौर नौकर वगं से लाभ नहीं होता है ॥ १५॥ 


दशा विपाके सुरपुजितस्य ब्रह्मत्वतः ब्राहमण जातिमूलात्‌ ! 
अंशानुखूपं फलमाहूरार्थाः पादे दल्लायाह्व वदम्ति घीराः ॥ १६॥ 


बुहस्पति की दशान्तरदशादि में ब्राह्मणा जाति से भंानुरकुर ननांशानुकूशं फल 
प्राति होती हई । प्रथम नर्वाशा्मे \ फलं दिर्तीयमे २, तृतीयम तिहाई, छठे मवांशरमे 
दो तिहाई एवं अन्तिम नवांश मे पणं फलाति समक्न कर भदे करना ब्राहिषएं ॥ १६॥ 


शति बष्टपररिच्छेदः 


मेहि 


९८ सष्यपारच्यरी 


अथ सप्तमपरिच्छेदः 


फलानि नक्षत्रदशाप्रकारेण विवण्महे । 
दक्षा विंशोत्तरी चात्र ग्राह्या नाष्टोत्तरी मता ॥ १॥ 


कृतिकर्धीगणस्तत्र यावज्जन्मक्षंगं त्था। 
नवमिव हरेदद्धागं शेषन्तु स्वदशा भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
रवौ रसो विधोः पंक्तिः मौमे सप्त विधुन्तुदे । 
अष्टादश सुराचार्ये षोडश्ेकोन विक्शषतिः॥३॥ 
हनौ सप्तदशा सौम्ये केतौ सप्त प्रकीतिताः । 
नवाः शुक्रस्य विज्ञेया विशोत्तरशते मतम्‌ ॥ ४ ॥ 
उक्ते पदयो का स्पष्टादय लधुपाराद्ारी पूरवाधिं मे देखिए ॥ १-२-३-४ ॥ 
स्यादीनां दला गण्या त्रिभिः स्व-स्वदशाहता । 
धस्राद्यन्तदशामानं विशोत्तरं शतात्मके ॥ ५॥ 
शधुपारादारी देखिए ॥ ५॥ 
मन्दसौम्यसिताः पापाः शुभौ गुरुदिवाकरौ । 
न शुभं योगमात्रेण प्रभवेच्छनिजीवयोः ।\ ६ ॥ 
परतन्त्रस्य जीवस्य पापकर्मापि निरिचतम्‌ । 
कविः साक्षान्निहन्ता स्यान्मारकत्वेन रक्षितः ॥७॥ 
मन्दादयो न हन्तारो भवेयुः पापिनो ग्रहाः । 
शुमाशमफलनन्येवं ज्ञातव्यानि क्रियोद्‌भवे ॥ ८ ॥ 
दानि-बुघं शक्रको पाप ग्रहः सूथं बृहस्पति शुभयहरह। शति युक्त गुरुभी 
परतन्त्र हेषु से पाप प्रह हो जाता दै। स्वयं मारकेश होने से शुक्रही मारकेश हो जाता 
है । पापी ब्रह होते हृए भी शनि प्रबर मारक नहीं होता है । मेष राध्ठि गत शनि से 
पर्वोक्तं विचार पुवंक विचार करना जाहिए ॥. ६-७-८ ॥ 
जीवशुक्रन्दवः पापाः शुभौ दानिश्चषशिसुतौ | 
राजयोगकरः साक्षादेकं एव रवेः सुतः ॥ ९ ॥ 
चन्द्र-गुर-शुक्र पाप प्रह बुष गौर शनि शुभग्रह । शनि प्रह ही एक स्वत 
रूपेण राजयोगकारक होता ३ ॥ ९॥ 
जीवादयो ग्रहाः पापाः सन्ति मारकलक्षणाः । ` 
बुषेस्तत्रफछान्येवं ज्ञेयानि वुषजन्मनः ॥ १०॥ 


- सत्तम परिण्डेदः ९९ 


जीवादि बृहस्ण्ति-ुक्र चन्द्रमा ये मारक ब्रह हं। यह स्विति बृवरालिजं जातक के 
जन्म से विजारना कहिए ॥ १० ॥ 
भोमजीवारूणाः पापा एक एव कविः कुमः । 
शनैश्चरेण जीवस्य योगो मेषभवो यथा ॥ ११ ॥ 
सूयं मंगरु गौर बहुस्यति पाप प्रह ह । मात्रभुक्रही एक शुभ प्रह है । मेषराषिस्य 
के लिए शनियुत बृहस्यति पाप ग्रह कटा गया £; तद्त्‌ यहाँ सम्षिये । बृहस्यति स्वतततर 
पापनहींहै॥ ११।। 
नायं शशी निहन्ता स्यात्कारयेत्पापनिष्फलम्‌ । 
ज्ञातव्यानि दन्दजस्थ फलान्येतानि सूरिभिः ॥ ?२॥ 
मिथुन राशि शेगनज के लिए, केवलं चन्द्रमा मार नहीं होता अपि खपापयोगको 
निष्फल करने मे चन्द्रमा समथं होता है ॥ १२ ॥ 
भागवेन्दूसूतौ पापौ भूसुतद्खिरसी धुमौ। 
एक एव भवेत्साक्षात्‌ भूसुतो योगकारकः ॥ ११॥ 
शुक्र-वन््रमा पपि प्रह है। मंल-गुक्र शुभग्रह । केवलं मंगल ग्रह योगकारक 
होता £ ॥ १३ ॥ 
निहन्ता कविरन्ये तु पापिनो मारकाह्ुपाः। 
कुली रसभवस्येवं फडान्यूहूयानि सूरिभिः ॥ १४॥ 
ककं रारिगत जातक के लिए शुक्र मारकं होते हृएषापम्रह भी मारक होवे 
है ॥ १४॥ 
रोहिणेयसितौ पापौ कृजजीवौ शुभावहौ। 
प्रमवेद्योगमात्रंण न शमं कुजशुक्रयोः॥ १५॥ 
जैसे बुध-शुक्र पाप ग्रह है, वैसे मंगल-वृहस्पति बुभ ्रहद्दोतेदै। शुक्र-मंग्लका 
योग शुभाय नहीं होता दै ।। १५॥ 
घ्नान्ति सौम्यादयः पापाः मारकत्वेन रक्षिताः । 
एवं फलानि वेद्यानि सहजस्य मनीषिभिः ॥ १६॥ 
बुघधादि ग्रह्‌ मारक होने पर प्रबलं होते है। तिह रग्न राध्चिसे उक्त विचार कश 
होता है ॥ १६॥ 
कु जजीवेन्दवः पापा एक एव भृगुः भुमः। 
भागवेन्दुपुतावेव भवेतां योग करकी ॥ १७॥ 
चन्द्र, मंगलं, गुड पराप ग्रह होतेह । केवल शुक्र शुभ होता है। रेसी स्थितिर्मे 
शुक्र गौर बुध योगकारक होते ह ॥ १७ ॥ 


१०० म्ध्यपाराशारी 


न हन्ता कविरन्ये तु मारकास्ते कुजादयः। 
प्रतीक्ष्यत फषान्येवं कन्यारा्चि भक्स्य हि ॥ १८ ॥ 
कन्या ग्न रारि जातकों के लिए शुक्र मारक नहीं होता, मंग लादिक पाप ग्रह 
मारक हाते है।। १८ ॥ 
जोवाकभूमुताः पापाः शतैदवर बुधौ शमौ । 
भवेतां राजयोगस्य कारकौ चन्द्रचन्द्रजौ ॥ १९॥ 
सूयं, मंगल ओर जीव पापरह्ोते ह गौर शनि-बुध शुभहोतेर्ै। एेसी स्थितिमें 
चन्द्रमा ओर बुष राजयोग कारको जातेर्ै। १९॥ 


॥ हन्ता जीवादयः परे भारक लक्षणा ॥ 
: फलान्येवं ज्ञातव्यानि वुलाभवः ॥ २० ॥ 


तुला रुग राज के किए बृष्चिकेश मारक नहीं होता । बुहस्पति आदिक ग्रहोमे 
भारकत्व ध १ आता है।। २० ॥ 
सौम्यमौमसिताः पापाः शमौ गुदं निहाकरौ। 
सूयं चन्द्रमसावेवं भवेतां योगकारकौ ।। २१ ॥ 
किसी लगन रािसे बुध, मरू ओौर शुक्र पाप ग्रह हो जाते है, बृहस्पति चन्धरमामें 
शुभत्व से चन्द्रमा योगकारक हो जाता है ॥ २१॥ 
जीवो न हन्ता सौम्याचाः परे मारक लक्षणः। 
तत्तत्फलानि विज्ञेयानि वृदिचकजन्मनः॥ २२॥ 
बुरिचिक लग्न रारिजो के लिए गुर-भारक नहीं होता, अपिच अन्य सौम्य ग्रह मारक 
होते है ॥ २२॥ 
एक एव कविः पापः शुभौ भौमदिवाकरौ। 
योगो भास्करसौम्याभ्यां न तु हन्तांऽशुमत्सुतः ॥ २३ ॥ 
मात्र शुक्र एक पाप प्रहु है। मंगरू-मूयं शुभ हो जति है । सूयं-बुष से राजयोग 
होता ह । हनि मारक नही होता ई । २३॥ 
घ्नन्ति रूक्रादयः पापा मारकत्वेन लक्षिताः । 
ज्ञातव्यानि फलान्येवं धनुष्व मनीषिभः । २४६ 
धनु राणिसे शुक्रादिक मारके होने से मारक होते है । २४॥। 
कुजेन्दवः पापाः शुभो मागंवचन््रजौ । 
स्वयं चैव न हन्ता स्यात्‌ मन्दो भौमदियः परे \ २५॥ 
लल्लक्षणनिहन्तारः कविरेकः ` सुयोगकूस्‌ । । 
ज्ञातव्यानि फलान्येवं बुधेदलं ` मृश्रजन्मनः ॥ २६ ॥ 
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मकर राधिजके लिए चन्र, मं7ल ओर शुर पाप ब्रहहो जाते है। शुक-वन्दमा 
शुभ प्रह होते है । चनि मारक नहीं होता । मारक लग कित होने से भौमारिक 
मरह मारकहो जाते ह । मात्र शुक्र प्रह योगकारक हो जाता है।। २५-२६ ॥ 
जीवचन्द्रकुजाः पापा एको देत्यगुढः शुभः। 
राजयोग करो मौमः कंविरेव बृहस्पतिः ॥ २७ ॥ 
निहन्ता ध्नन्ति भौमाद्या भारकत्वेन रक्षिताः । 
एवं फलान्यटथन्न्येव हि पष जन्मनः २८॥ 
मीन राशिज जातकं के लिए सूथं, शुक्र, बुघ ओर रवि पाप प्रह ह। वन्धन्मंगल 
शुभ ग्रह है । मंगल-वृहस्पति योगकारक होते है। मारक सम्बन्ध सम्बन्धित भंगक 
मारक नहीं होता । मारक लक्षण रक्षित ब्र ओर शनि मारकं होते ह ॥ २७-२८ ॥ 
मन्दशुक्रांशुमत्सोम्याः पापाः. भौमविधुः शुभौ । 
महीसूतगुरू योगकारकौ नैव भूसूतः॥ २९॥ 
मारको मारकाभिज्ञौ मन्दज्ञौ घ्नन्ति पापिनौ | 
हत्यूह्यनि बुधेस्तत्र फलानि क्षषजन्मनः | १०॥ 
मंगलं ओर गुरकी योगकारितासे शनि शुक्र सूयं ओर बुधग्रह प्रपि प्रहतथा 
मंगलं गौर चन्द्रमा शुभ ग्रह होते है ॥ २९॥ 
शनि गौर बुध दोनों पाप प्रह मारकेश सम्बन्धसे मारक होतेह पे विषार 
मीन लगन जन्मा जातक से करना चाहिए ॥ ३० ॥ 
एतच्छास्त्रानुसारेण मारकान्तिदिशेद्बुधः । 
चन्द्रसूर्यौ विना सवे मारकाः परिकीतिताः॥ ३१॥ 
स्वदशायां स्वभमुक्तौ च नराणां निधनं नहि । 
क्वचिद्‌ भुक्तौ समिच्छन्ति स्वभुक्तौ न कदाचन ॥ ३२॥ 
इस शास्त्रानु सार विष्ठानु दैयज्ञ को भविष्य विचार कला चाहिये । 
चन्द्र-मंगल को छोडकर सभी ग्रह मारक हो जाते ह। 
मारक ग्रही दामे मरण नहीं होता । मारक ग्रही ददाम किती अन्य 
ग्रह की भन्तदेशा मे जातक का निधन होप्तादै। दसी प्रकार किष प्रहकी द्लामें 
यारक ग्रहौ अन्तर्दशषामें भी भरण नही हो सकता इत्यादि... ॥ ३२ ॥ 
इति सप्तमयरिच्छेदः 
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| अधाष्टमपरिच्छेदः 
लग्नाद्धिचिन्त्यं मूतिकीतिसाङ्खोपा ङ्गनिशूपणम्‌ । 
स्थितिस्वरूपसम्पत्तिजन्मखगनगतं फलम्‌ ॥ १॥ 
जन्म रमन से जातकका रग, सूप, कीति, स्थिति, स्वरूप ओर सम्पत्ति आदिका 
साङ्गोपाङ्गं निरूपण करना चाद्ये ॥ १ ॥ 
धनं सुखं च भुक्ति च सत्यं च बहुवक्ततृताम्‌ । 
 सब्यनेश्राल्पहारष्च धनस्थानाटिचिन्तयेत्‌ ॥ २॥ 
दूरे स्थान ( भाव ) से धन सुख, भोगः बदुभाषण, सत्यभाषण, दक्षिण नेत्र गौर 
अत्पाहारादि विचार करने वाहये । २ ॥ 
भ्रातृकण्डो विक्रमश्च क्षुधामरणपात्रताम्‌ । 
भ्रातृस्थानफलं सवं तत्तन्नामफल दिष्षेत्‌ ॥ ३ ॥ 
तीसरे भाव से भाई, गला, विक्रम, क्षुधा, भूषण, पात्रता के साय अन्य च्नातृस्थान 
जन्य विचार करने चाहिये ।। ३ ॥ 
बन्धुबाहनमातुश्च सिहासनसुखगृहाः । 
मित्रबाहूरिदं सवं बन्धुस्थानादिचिन्तयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
बन्धु, वाहन, माता, राज्य, सुख-घर-सुहृद्‌ भित्र गौर बाहुबरु आदि का विचार 
चतुर्थं भाव से करना चाहिये ।। ४॥ 
पुत्रो बद्धिह्च मित्रं च देवतामकिस्तमा । 
हूदयं मातुलश्चंव ॒सुतस्थानाद्विचिन्तयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
पुत्र, बुदि, भित्र, देवता, भक्तिः हृदय गौर मामा परिवार का विचार प्म 
भाव से करना चाहिये ॥ ५॥ 
रिपुज्ञातिष्लं रोगमुदरं शत्रुरेव । 
षष्ठस्थानादिदं नाम तत्तन्नामफठं दिक्षेत्‌ ॥ ६ ॥ 
रिपु-कञादि-बलं-रोग-उदर-शत्र प्रभृति क्षा विवार बष्टस्थान ते करना बाहिये ॥ ६॥ 
करत्रमोगदन्छवं च दन्तना्भिदन रोगवान्‌ । 
गुदं सङ्ूुरकं चेव बायुःस्थानादिजिन्तमेत्‌ ॥ ७ ॥ 
सप्तम भाव से स्त्री सम्बन्धी भोग, छत्र, दन्त, भानि रोगादिक का विच्रार करना 
जाहिये तथा गृप्तस्थान, जीवन, मरण प्रभृति विचार अष्टम भाव से करना बाह्ये ॥७॥ 
भाग्यं तीथं च धमं च पितुस्थानमिति क्रमात्‌ । 
मानराज्यस्यायकीतिः कमव्यापारमेव च ॥ ८ ॥ 
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नवम भावन मे भाग्य-ती्थे-वम-पिता-गुर आदि सभी विवार करना बाहिये तशा 
मान, राज्य, त्याग, कति, कमं ओौर व्यापारका विचार ददम भावसे कला 
चाहिये ॥ ८ ॥ 
1 लाभं च ज्येष्ठन्नतरं कणं जङ्घमिति क्रमान्‌ । 
रिष्कव्ययं पितृधनं वादयोषादिनाम च ॥९॥ 
ज्येष्ठ भातृ, अनेकं प्रकार के लाभ, कान, जङ्घा आदि का लाभमव एकाददा से 
विचार करना {चाहिये । इसी प्रकार व्यय अर्थात्‌ १२ वेंभवसे व्यय, पिताकाषन, 
वाद-बिवाद, स्त्री आदि का नाम विचोरादि करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
कुम्मककटगोमीनमकराकितुलाधराः 
सजला राशयः प्रोक्ता निजा शेष राहायः॥ १० ॥ 
वृष, कफ, मकर, कुम्भ मौर मीन ये पावो राशियां जलचर राधि कही गयी है । 
शेष मेष, मिथुन, सिह, कन्या, तुला, वृ दिचक ओौर धनु राशियों को निज्‌ राशि कहा 
गया रै। १०॥ 
रविभोमाकंजाः शुक्राः सजल चन्द्रमागंवौ | 
बुधवाचस्पती जेयो सजलौ जलरा्िगौ॥ ११॥ 
इति अष्टम परिच्छेदः 


चन्द्रमा ओर शूत्र ग्रह सजलं ग्रहै । बुध ओर बृहस्पति भ। सजल ग्रहै, अतएव 
सूयं, मंगल, शनि, शुक्रं ( अग्तिस्वल्पाः ) अनिन ग्रह कटे जाते दै । 


इत्युदुदायप्रदीपः समाप्तः 


हतिः ` | 

2६10 महतं विन्लामलिल 
श्ट प्रकरण है : (१) शुभाशूम, (२) नंभव, (३) संक्रान्ति 

। (५) संस्कार, (६) विवाह, (७) वषु प्रवेश, (5) द्विरागमन, 
(१) प्रम्न्याधान, (१०) राजाभिषेक, (११) यावा, (१२) वास्तु, (१३) गह- 
क्रवेश । इन तेरह प्रकरणो मे तिथि, बार, नल्व, योग, करण, लग्न, गभषिान, 
नामकरण, उपनयनादिं संस्कारोंके, गृहरम्भ, मृह-प्रवेश, देश-विदेश यावा, 
राजा्भिषेक, प्रभियान भ्रादि के लिए शुभ मुहूतं देखने की विधि बतला गई टै । 
(भ्रजिल्द) ₹० १४५; ( सजजिल्द ) ₹० २०० 

ताजिक बोलकण्ठी 
भ्राषायं नीलकण्टङ्ृत प्रस्तुत ग्रन्थ तीन तन्त्रो मे विभाजित हैः (१) संजञातन्त- 
जिसमे राशियों का दिग्देश स्वरूपादि वर्णन, वषं कुण्डली जान, ग्रहों के बलों भ्रथवा 
दृष्टयो का विचार किया गया है; (२) वषं तन्व--जिसमे व्षं-मास-दिनेशादि ग्रह 
निरूपण, द्वादश भावो का फलविचार पर प्रकाश डाला गया है; (३) प्रष्नतन्त-- 
जिसमें जय, पराजय, शरीर-रोग, धन-पुत-स्त्री-भरायु प्रभुति प्रनेक प्रश्नो का प्रश्न 
लग्नानुसार विचार किया गया है। (भ्रजिल्द) ₹० ६८; ( सजिल्द ) २० १४५ 
गरित-प्रवे्िका 

प्रा्ीनं समय मे भ्रकगणित कशी पुस्तकंभी संस्कृत भाषामे लिखी गई थीं। 

प्रस्तुत पुस्तक मे स्थान-स्थान पर भ्रंकगणित के सूत्रों का दिग्द्शेन किया गया है । 
० २.५० 





बह दवकट्‌ डायक्रन्‌ 

यह्‌ पस्तकं ज्योतिषशास्व को सरलता से सुबोध कराने हेतु प्रस्तुत की गर है। 
ज्योतिष के मुख्य पांच भङ्गो (पञ्न्वांग) का परिचय, पञ्चांग समक्षने के 
लिए समयादिको की परिभाषा, तिथि, वार, नश्वर, योग भौर करणादिंका 
जान कराया गयाहै। | ० £ 


स्योतिष मे स्वरविल्षान का 
भविष्य के शानं के लिए फलित ज्योतिष की अनेकविध सरणियी मे स्वरविन्नान 
ज्योतिष-शास्त की एक संमान्य प्राचीन पद्धति है जिसमे मनष्यके नामके 
अनुसार भविष्य का ज्ञान किया जाता है । प्राचीन यामल प्रथोमेभी इस विज्ञान 
परः विस्तृत विच्ार-विमलं हषा है । ० १५ 


मोतीलाल बनारसीबास 
दिल्ली वाराणसी पटना बंयलौर मद्रास 
॥. ५) 1 १च० हद 


